भि? ॥ श्री ॥ 
कामकला विलास 


(टीका सहितः) 


चिडला... अर 


श्री पुण्यानत्द विरचितः 


(श्री नटनानन्द विरचितया चिद्वल्याख्यया व्याख्यासहित:) 


YY चुन रट x 


ई | 
¢ 
| 
| 

प्रकाशक ॥ 

श्री पीताम्बरापीठ संस्कृत परिषद्‌ | 
वनखण्डेश्वर, दतिया (म० प्र०) | 
lene” नमन्य्यतुतत्च 1 का... म्ह 


JE त र क का MPM, MDP MOO MR MO MOE. MSN ~ MPN वडी 


॥ श्री ॥ 


काम्रकला बिलासः 


(टीका सहितः) 


श्री पुण्यानन्द विरचितः 
(श्री नटनानन्द विरचितया चिद्वल्याख्यया व्याख्यासहितः) 


(९ 12) 
(0. | 
कुर 


र प्रकाशक 
श्री पौताम्बरापीठ संस्कृत परिषद्‌ 
वनखण्डेश्वर, दतिया (म० प्र०) 


ह... 


प्रथम संस्करण : १००० प्रतियां 
संवत्‌ २०३६ सन्‌ १९७९ 


प्रकाशक : 
श्री पीताम्बरा संस्कृत परिषद, 
श्री पीताम्बरापीठ, 


बनबण्डेश्वर, दतिया (म. प्र.) 


मुद्रक : 

स्वाति एण्टरप्राइज 
२०, ग्रेट नाग रोड 
नागपुर - ९ 


O 
प्रकाञ्चकाय + 
0 
प्रस्तुत प्रकाशन म श्री फकीरचन्द, 

श्रमआयुक्त, (म. प्र. शासन) ने प्रकाशन 
का सम्पुर्ण व्ययभार बहन किया है .तथा 
श्री वेणीमाधव अश्विनोकुमार शास्त्री ने 
मुद्रण योग्य प्रतिलिपि को है। एवे भूमिका 
को प्रतिलिपि विष्णुकांत मुड्या शास्त्री ने 
की है । यद्यपि ये सभी महानुभाव परिषद्‌ 
के अभिन्न अंग हें । परन्तु शिष्टाचारानु- 
रोधेन में इनका आभारी हें । इस समय 
श्री शिवनाथ शर्मा नागपुर का भी स्मरण 
आवश्यक है जिन्होंने अपने प्रेस में 
सावधानी और तत्परता के साथ ग्रंथ का 
मुद्रण किया । अस्तु ग्रंथ के द्वारा भगवती 
त्रिपुरा के तत्व से साधक गण अवगत हों 
और अपनी उपासना में प्रगतिशील हों एसी 
कामना है । ४1272 $ 


बृजनन्दन शास्त्री 

गरु पूणिमा सन 

सं. २०३६ | श्रीपीताम्बरा संस्कृत परिषद्‌ 
दतिया (म. प्र.) 


४7% 
पाका 
८.» 
अनन्त श्री विभूषित परमहंस परिब्राजकाचायं पूज्यपाद 
श्री स्वामीजी के शुभ आशीर्वाद से एवं श्री पीताम्बरा माँ के 


अनुग्रह से आज यह परिषद इस महत्वपूर्ण प्रकाशन पर परमानन्द 
विभोर है । 


सच्चिदानन्द स्वरूपिणी राजराजेश्वरी त्रिपुरसुन्दरी की 
उपासना ही मोक्षदायिनी है । परब्रह्म चित्‌संविद आदि ब्रह्म वाचक 
शब्द इसी तत्व की ओर इंगित करते हैं । 


'यतो वा इमानि भूतानि जागन्ते' इत्यादि श्रुति वाक्यों की 
पर्यवसान भूमि यही श्री विद्या हैं। इनके विशाल साहित्य में 
सिद्धान्त पक्ष एवं व्यवहार पक्ष दोनों एक दूसरे पर आश्रित हूँ । 
प्रस्तुत प्रकाशन में इनका सिद्धान्त पक्ष अर्थात्‌ दार्शनिक रूप, 
व्यावहारिक रूप अर्थात्‌ साधना दोनों का मणिकांचन योग है । 
मंत्रराज पंचदशी एवं यंत्रराज श्रीचक्र दोनों का विस्तृत विवेचन 
साधको को प्राप्त होगा। शिवशक्ति के सामरस्य बोधक 
श्रीचक्र एवं पंचदशी मंत्र दोनों हैं। पंचदशी मंत्र के अक्षरों 
में तीनों ककार और दोनों हकार शिव के वाचक हैं । शेष अक्षर 
शक्ति के वाचक हें । ह्वींकार शिवशक्ति दोनों का वाचक है । 
इसी प्रकार श्री चक्र के नव त्रिकोणों में चार त्रिकोण शिव के 
और पांच त्रिकोण शक्ति के हैं तथा त्रिकोण अष्टकोण 
अन्तदेशार बहिर्दशार चतुर्दशार ये पांच चक्र शक्ति के हैं। बिन्दु 
अष्टदल कमल षोडशदल एवं भूपुर ये शिव के चक्र हे । बिन्दु 
शिव हुँ और उसी से संलग्न त्रिकोण शक्ति है। इसके पश्चात 
अष्टकोण दोनों दशार चतुर्दशार के पश्चात अष्टदल षोडशार 
ओर भूपुर शिव चक्रों के साथ सम्बन्धित हे । इस प्रकार शिव 
ओर शक्ति के चक्र श्री चक्र में अविना भाव से स्थित हे । बिन्दु 


और त्रिकोण शिवशक्तिस्वरूपी है और यही दोनों मिलकर 


(५). 


भगवती के स्वरूप कामकला के बोधक हें । जैसा कि ग्रंथ में वणित 
है उसे क्रमशः कारिकाओ के अनुसार दिया जाता है-- 


(१) शिव से लेकर पृथ्वी पर्यन्त ३६ तत्वमय समस्त संसार 
की उत्पत्ति स्थिति एवं प्रलय करना जिस परतत्व की लीला 
ओर क्रीड़ा है, पुर्णाहन्ता स्वरूपिणी विमर्श शक्ति जिनमें समाविष्ट 
है, प्रकाश स्वरूप ही जिनका दिव्य विग्रह है ऐसे परब्रह्म महेश्वर 
सब साधकों की रक्षा करें । 


(२) आदि शक्ति पराभट्टारिका भगवति त्रिपुरसुन्दरी 
नित्यानन्दमय हैं। नतो कोई उससे अधिक है और न समकक्ष 
ही । दृश्यमान चराचर विश्व की जन्मदात्री है, स्वयं प्रकाश स्वरूप 
शिव भी इस स्फुरणशील विमर्शरूपी आदर्शं (दर्पण) में अपने 
आप के प्रतिबिम्ब को देखकर स्वरूप ज्ञान प्राप्त करते हे 


(३) उसी परा शक्ति मे शिवशक्ति का समागम है । बीज से 
अंकुर उत्पन्न होता है और अंकुर से बीज उत्पन्न होता 
है। यह दोनों शिवशक्ति के प्रतीक हैं और दोनों समान 
रूप से इसमें स्थित हे । शिव ज्ञान शक्ति है। शक्ति क्रिया है । 
इन दोनों (ज्ञान और क्रिया) के द्वारा ही जगत का निर्माण 
सम्भव है। यह तत्व सुक्ष्म से भी सुक्ष्म है। अणुतर अर्थात्‌ 
अकार विमर्श है और हकार प्रकाश है। इन दोनों के मिलने 
से बनने वाला अहं पद ही इनका वाच्य है। यही अहं अकार. 
से लेकर हकार पर्यन्त समस्त मातृका एवं अकार शिव, हकार 
शक्ति का समन्वित रूप है । 


(४) महाबिन्दु ही परतत्व का प्रारम्भिक रूप है। वहाँ 
पर शिव (निर्गुण ब्रह्म) अपने किरण जाल द्वारा निर्मल विमर्श 
स्फुरण शक्ति स्वरूपी दर्पण में प्रतिविम्बित हो रहा है। उस? 
प्रतिबिम्ब का प्रतिविम्ब जब चित्तमय अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूपी भित्तिः 
पर पड़ता है तव महाबिन्दु का प्रादुर्भाव होता है जैसे सूर्य काः 
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(६) 


प्रतिबिम्ब दर्पण में आता है और उस दर्पण का प्रतिबिम्ब 
भित्ति पर पडता है । तब बिन्दु रूप ग्रहण करता है । 

(५) अपने स्वयं के स्मरण के अनुभव की अभिव्यक्ति ही 
अहंकार हे इसी अहं में अकार एवं हकार दोनों स्पष्ट रूप से एकाकार 
है । यही आदि दम्पति प्रकाश रूपी शिव एवं विमर्श रूपिणी 
शक्ति का सामरस्य स्वरूप हे । वर्ण, पद, मंत्र ये तीनों शब्दाध्व 
एवं भुवन, कला, तत्व ये तीनों अर्थाध्व तथा ३६ तत्वों का समुदाय 
इन्हीं तत्वों में सन्निविष्ट हे । 

(६) श्वेत विन्दु शिवात्मक हे । रक्त बिन्दु शकत्यात्मक हुँ । 
ये दोनों परस्पर एक दूसरे में प्रविष्ट होते रहते हें। कभी शिवविन्दु 
का संकोच एवं प्रसार होता हे कभी शक्तिबिन्दु का । इसी स्थिति 
में प्रसार ओर संकोच के समय जगत का निर्माण इस प्रकार है- 
जेसे पुष्प के निर्माण में कलिका प्रादुर्भाव श्वेत बिन्दु अर्थ की सृष्टि 
करते हे और रक्त बिन्दु शब्द का कारण है। ये दोनों बिन्दु एक 
दूसरे में प्रविष्ट हें और पृथक भी हैं । 

(७) रक्त एवं श्वेत बिन्दु के समागम से तीसरे मिश्र बिन्दु 
का आविर्भाव होता हे । यही अहं पद हे। इसी में भकार से 
लेकर हकार पर्यन्त समस्त वर्ण राशि समाहित है। किसी भी 
वर्ण के आगे कार प्रत्यय लगाया जाता हृं। जिससे अकार, ककार, 
भादि शब्द बनते हे । अहं भी वर्ण है ओर उसमें कार प्रत्यय 
लगने पर अहंकार शब्द बनता है । इप प्रकार यह मिश्षबिन्दु सूर्य- 
बिन्दु के नाम से प्रख्यात है। यह बिन्दु अनन्त सौन्दर्य राशि हे । 
अत्यन्त कमनीय होने के कारण इसकी काम संज्ञा हँ । 

उपरि कथित दोनों बिन्दुओ में रक्‍तविन्दु अग्नि ` 
शवेतविन्दु चन्द्रमा ये दोनों कला कहलाते हैं । इस प्रकार 
' मूल महाबिन्दु एवं त्रिकोण के तीनों विन्दु सम्पुर्ण कामकला 
के स्वरूप को अभिव्यक्त करते हैं । महाविन्द्र ही हादेकला है। 
फलतः परमेश्वर परशिव जो अपने आप में समस्त भुवनों को धारण 
किये हुए है । विमर्श शक्ति जिसके अन्तर्लीन है । वह निराकार 


(७) 


अपनी विमर्श शक्ति में प्रविष्ट होकर विन्दु रूप ग्रहण करते है । 
विमशे शक्ति पूर्णाहन्ता स्वरूपिणी है ओर परशिव उसके 
अन्तर्गत है । इस प्रकार शिव में शक्ति एवं शक्ति में शिव अविना 
भाव से स्थित हैं। विमर्श शक्ति जब महाविन्दु में प्रविष्ट होती 
है तव महाविन्दु उच्छून होता है। अर्थात्‌ अंकुरायमान चने के 
बीज के समान फूलता है और उससे नाद शक्ति का आविर्भाव 
होता है। समस्त तत्व इस शकिति के गर्भ में हैं। यह अनन्त 
तेजोमयी एवं सुक्ष्मातिसुक्ष्म है। महाविन्दु से निकलकर बह 
शक्ति सिघाड़े के समान त्रिकोणाकार धारण करती है। इस प्रकार 
महाविन्दु प्रकाश है। एवं त्रिकोणाकार नाद शक्ति विमशे है । 
अहं शब्द में इन दोनों का समावेश हे । इस प्रकार त्रिकोण के 
तीनों बिन्दु रक्त, शुक्ल, मिश्र तथा मध्यस्थित महाविन्दु चारों विन्दु 
मिलकर कामकला के विग्रह को अभिव्यक्त करते हैं । 
कासकला का स्वरूप 


कामकला-सूर्य 
मुखः 2 
अग्नि चन्द्र 
स्तन-> «स्तन 


हादेकला 


| 
योनि 


(८) 


(८) उपरि वणित कारिकाओं म सिद्धान्त का कथन इस 
आठवीं कारिका में साधना का क्रम आरम्भ करते हैं यही काम- 
कला विद्या जो श्री चक्र के क्रम द्वारा आराधन करता है वह्‌ 
मुक्त हो जाता है और भगवती उसे सारूप्य मुक्ति प्रदान करती हूँ । 


(९) अरुण विन्दु के स्फुटित होने से सर्वप्रथम नाद ही अंकुर 
के रूप में उत्पन्न हुआ और उससे क्रमशः आकाश, वायु, अग्नि, 
जल और पृथ्वी तथा समस्त वर्णमाला की उत्पत्ति हुई । 


(१०) इसी प्रकार श्वेत बिन्दु से भी वे ही पंच महाभूत 
आविर्भूत होते हैं। इस प्रकार इन्हीं बिन्दुओं का यह समस्त 
. दृश्यमान संसार परिणाम है। अस्तु कामकला का ही विलास 
सम्पूर्ण विश्व है । 


(११) जिस प्रकार रक्त एवं श्वेत बिन्दु अभिन्नाकार हैं, 
दोनों शिवशबितमय हैं, एकाकार हैं, ठीक उसी प्रकार कादि 
अथवा हादि दोनों विद्यायें श्री त्रिपुरा तत्व की वाचक हें । राज- 
राजेश्वरी भगवती त्रिपुर सुन्दरी ही दोनों विद्याओं को वाच्य हूँ । 
वस्तुतः वाच्य वाचक में, लेशमात्र भेद नहीं है। अ से लेकर ह 
तक समस्त मातृका एवं शक्ति और शिव इनकी वाच्यता और 
वाचकता एक ही अहं पद में निहित है । 


(१२) वर्ण पद एवं मंत्र ये तीनों शब्द के अध्व (मार्ग) हें । 
कला तत्व और भुवन यह तीन अर्थाध्व हैं। इन्हीं छः मार्गो से 
समस्त जगत्‌ की उत्पत्ति होती है। अतः शब्द एवं अर्थ दोनों 
शिवशक्ति स्वरूप हैं। इनका नित्य सम्बन्ध है। यही दोनों 
तत्व तीन रूप में परिणत होते हें ॥ वाग्भव एं बीज, कामराज 
क्लीं बीज एवं शक्ति बीज सो: इन तीनों बीजों के द्वारा शिव से 
लेकर पृथ्वी पर्यन्त समस्त तत्वों की उत्पत्ति, उनका परिपालन तथा 
उन तत्वों का क्रमशः पराभट्टारिका के स्वरूप में लय इन तीन कृत्यों 
में विभाजित है । 


(९) 


(१३-१४) माता अर्थात्‌ समस्त ज्ञान का ज्ञाता महेश्वर मान, 
ज्ञान, साधनभूता पंचदशी विद्या तथा मेय अर्थात्‌ जानने योग्य भगवती 
त्रिपुर सुन्दरी सभी ये तीनों समष्टि रूप से निर्वाणरूपी महाबिन्दु में 
अवस्थित हैं। यही आत्म स्वरूप का ज्ञान है। इसे ही अहं 
अथवा परब्रह्म कहते हैं। इसी महाबिन्दु द्वारा सोम, सूर्य, अग्नि, 
तीनों मण्डल, कामगिरि, पूर्णगिरि, उड्थान पीठ, इच्छा, ज्ञान, 
क्रिया तीनों शक्तियाँ स्वयंभूबाण, इत'र, तीनों लिंग आदि, कादि, 
स्वादि त्रिखण्डा मातृका तथा त्रिविधात्मक सम्पूर्ण प्रपंच तुरोय 
जालन्धर पीठेश्वरि बिन्दुचक्र वासिनी भगवती श्री महात्रिपुर सुन्दरी 
से ही आविर्भत हैं। 


(१५-१६-१७) आकाश का गुण शब्द, वायु का स्पशं, तेज का 
रूप, जल का रस, पृथ्वी का गुण गंध है। इसी गुण को भूतों का सूक्ष्म 
स्वरूप कहा गया है। यह सूक्ष्म रूप क्रमशः तत्वों में व्याप्त होते 
हैं। अर्थात आकाश में एक गुण है और वायु में आकाश और वायु 
होने के कारण दोनों है । इसो प्रकार तेज में आकाश, वायु, तेज 
हें तथा जल में इन तीनों के सहित जल और मिला देने से चार 
हैं। पृथ्वी में पाँचों हें। इस प्रकार से १+२+३+४+५३१५ 
होते हें । यही पंचदशाक्षरी श्री विद्या है । इसी क्रम के अनुसार 
मंत्रराज पंचदशी के अक्षरों से क्रमशः कामेश्वरी से लेकर चित्रा 
पर्यन्त १५ नित्यायें हें जो पंचमहांभूतों के क्रमानुसार गुणों से 
व्याप्त हें और वही नित्यायें प्रतिपदा से लेकर पुणिमा अथवा 
अमावस्या तक १५ तिथियों का रूप ग्रहण करती हें । यह तिथियाँ 
शिव और शक्ति के सामरस्य रूप हें जिनका दिन शिवस्वरूप _ 
एवं रात्रि कामेश्वरी रूप है । जिस प्रकार दिन और रात्रि मिलकर _ 
एक ही तिथि होती है उसी प्रकार पंचदशी का एक एक अक्षर 
शिव-शक्ति दोनों का बोधक है । 


(१८) ये सब अक्षर मिलकर पराशक्ति के दिव्य विग्रह को 
प्रकट करते हें। शिवादि धरणीपर्यन्त ३६ तत्त्व इसी के परिणाम 


(१०) 


हें। समस्त प्रपञ्च उसी का स्वरूप है उसके अतिरिक्त और 
कुछ भी नहीं है। 


(१९) पंचदशी मंत्र भी उन्हीं का सूक्ष्म शरीर है। विद्या 
(वाचक) वेद्य (वाच्य) इन दोनों में अत्यधिक एकता है। जिसे 
ऋषि मुनि और योगी सभी स्वीकार करते हैं! इस महामंत्र के 
हादि एवं कादि दोनों प्रकार हें । हादि मत में प्रथम कूट में पाँच 
स्वर सात व्यञ्जन, द्वितीय कट में ६ स्वर ८ व्यञ्जन, तृतीय शक्ति 
कूट में चार स्वर एवं छः व्यञ्जन है । लोपामुद्रा द्वारा उपासित 

हु हादि विद्या है। कामराज उपासित कादि विद्या के प्रथम कूट 
में ७ स्वर एवं ५ व्यञ्जन हें। द्वितीय एवं तृतीय कूट की स्वर 
व्यञ्जन संख्या में कोई अन्तर नहीं है । 


(२०-२१) परा वाक्‌ मलाधार में शक्ति का नाद के रूप 
में शक्ति का प्रथमावतार है इस रूप का अनभव अन्तःकरण 
म हो होता है। यह मन वाणी से अगोचर है सबका कारण 
महेश्वरी ही हैं। वही परा वाक्‌ नाभि चक्र में पश्यन्ति, 
हृदय में मध्यमा एवं कण्ठ में वैखरी बनकर अ से अः 
तक, क से त पर्यन्त, ठ से क्ष पर्यन्त तीन खण्डों में परिणत है । वेद 
तन्त्रादि समस्त वाङमय की जन्मदात्री मातृका है । यही श्रीचक्र 
में अभिव्यक्त होती है, परा महेशी भगवती का यही सूक्ष्म स्वरूप है । 
अनुभव मात्र गम्य है। चक्रराज इनका स्थूल स्वरूप हे । इनमें 
लेशमात्र भी भेद नहीं है । 


(२२-२३-२४) नव योन्यात्मक श्रीचक्र का नवमावरण बिन्दु 
चक्र के मध्य में स्थित है । यही समग्र विशव के विकास का मल 
हृ । परब्रह्म स्वरूपिणी त्रिपुरा का यही प्रथम सगण स्वरूप हे । 
उसको इच्छा शक्ति से जव यह उच्छन होता है । चने के समान ही 
अंकुरायमाण विकासोन्मुख होता हे । तब त्रिकोण रूप ग्रहण करता 
है । यही त्रिकोण के तीनों बिन्दु पश्यम्ती, मध्यमा, वेखरी के मूल 


॥ 


(११) 


कारण हे । बिन्दु एवं त्रिकोण के तीन विन्दु इस प्रकार इन्हीं चार 
बिन्दुओ से कामकछा का आविर्भाव हैं। इन तीनों बिन्दुओं के 
वाचक बाला के तीनों बीज हें। इन्हीं के अन्तर्गत सत-रज, तम, 
आदि सभी त्रिक समाहित हें । इसके आगे वामा, ज्येष्ठा, रौद्री, 
अम्बिका एवं पराशक्ति के ५ त्रिकोण शकत्यात्मक हें । इनकी 
स्थिति अधोमुख क रूप में हे । इच्छा, ज्ञान, क्रिया, शान्ता, ये 
चार त्रिकोण शिवात्मक उर्ध्वमुख हैं इन्हीं नव त्रिकोणों से श्रीचक्र 
सम्पन्न होता है । इनमें व्यष्टि एवं समष्टि दोनों भेद मिलकर 
पश्यन्ती वाणी के एकादश स्वरूप हें। 


(२५) इस प्रकार कामकला पराम्बा त्रिबिन्दुमयी है । इन्हीं 
में ३६ तत्व एवं पंचदशी मंत्रराज के ३६ अक्षर समाहित हैं । इसी 
पराम्बा के विकास स्वरूप सत्व, रज, तम तीनों गुण हे । 

(२६) परावाणी बिन्दुस्वरूपिणी हें और वह वामा आदि 
शक्तियों की सृष्टि हेतु पश्यन्ति रूप ग्रहण करती है । आगे चलकर 
नवत्रिकोणों में विकसित होकर मध्यमा भाग ग्रहण करती है। 


(२७) मध्यमा वाणी का स्थान अनाहत चक्र हे । जिसमें 
सूक्ष्म एवं स्थूल दोनों रूप समाविष्ट है । योगी जिस ध्वनि का 
अनुभव करते हे उनके प्रकार ९ हूँ । चिणि, चिन्चिणी, घंटा, शंख, 
वीणा, वेणु, भेरी, मृदंग एवं मेघ, ये नवनादमयी सूक्ष्मा हैं। 
इसी प्रकार अ, लु, क, च, ट, त, प, य, श, ये नव वर्गमयी स्थूल है। 


` इन सब वर्णो की भूतलिपि है । 


(२८) प्रथमोत्पन्न होने के कारण सूक्ष्मा मध्यमा कारण है 
और स्थूला मध्यमा कार्य हैँ । वस्तुतः हेतु हेतुमान में तादात्म्य 


'होने के कारण कोई भेद नहीं है । 


(२९) इस प्रकार विन्दु के विकास से त्रिकोण एव त्रिकोण के 
विकास से अष्टकोण का प्रसार हुआ जिसमें श, ष, स, प, फ, ब, भ, 


(१२) 


म, ये आठ अक्षर हैं। यह तीनों चक्र बिन्दुचक्रबासिनी भगवती 
के प्रभापटल से आलोकित हें । 


(३०) इस प्रकार उक्त तीनों चक्र अपनी प्रभा से भासित 
विकपित होते हैं और तवगं, टवर्गमय अन्तदेशार एवं कवर्ग, 
चवर्गमय वहिदेशार चक्रों में परिणत होते हैं । 


(३१) बिन्दु त्रिकोण अष्टकोण अन्तर्देशार वहिदेशार का 
विकास चतुदेशार चक्र है। इसके सभी दलों अकार से लेकर 
ओकार पर्यन्त १४ स्वर है । 


(३२) अकारादि क्षकारान्त वर्णराशिमयी सर्वं शब्दात्मिका 
वैखरी वाणी स्थूल है ओर सम्पूर्ण जगत्‌ व्यवहार का कार्य सम्पादन 
इसी के द्वारा होता है इस वाणी के कारण क्रमश: परा, पश्यन्ति 
और मध्यमा हें । 


~ 


(३३) चतुर्दशार चक्र के पश्चात्‌ क, च, ट, त, प, य, श, 
वर्गों से युक्त अष्टदल कमल चक्र है । यह वेखरी वाणी का व्यञ्जना- 
त्मक स्वरूप है तथा षोडश दल चक्र सोलह स्वरों से संवेत है । 


(३४) श्री चक्र स्थित तीनों वृत्त पूर्वोक्त रक्त, शुक्ल, मिश्र 
बिन्दुओ के तेजस्वरूप हूँ । यही भगवती के तीनों नेत्र हें । क्रमशः 
रक्त बिन्दु अग्नि श्वेत बिन्दु चन्द्रमा और मिश्रबिन्दु सूर्यात्मक है । 
भूपुरवय में आदि, कादि, त्रिखण्डा मातृका है । एवं पश्यन्ती, मध्यमा 
वैखरी तीनों वाणियाँ हैं । 


(३५) परावाक्‌ को गति दो प्रकार से विकसित होती है । 
पदविक्षेप एवं क्रमोदय भगवती त्रिपुरसुन्दरी के चरणों से प्रसरित 
अनेक कोटिकिरणों द्वारा अनेकानेक ब्रह्माण्डों का निर्माण ही पद- 
विक्षेप हे । क्रमोदय के दो रूप है । दिव्य सिद्ध मानवादि गुरुपंक्ति 


(१३) 


एवं नवावरणस्थित समस्त शक्तियाँ सर्वोच्च सत्तास्वरूपिणी श्री 
पराम्वा के युगल चरणों का ही यह सम्पूर्ण प्रसार है । 


(३६) अनन्त तेजोराशिमयी यही महेश्वरि जब अपने आप 
अपने ही लिये (बहुस्याम्‌) का प्रस्ताव करती है उसी समय 
श्री चक्रराज के आकार में परिणत हो जाती हे । आवरणों की सभी 
शक्तियाँ भगवती के दिव्य विग्रह के अवयवों के परिणमित रूप हैं । 


(३७) सर्वानन्दमय बिन्दूचक्र की परिकल्पना सहस्रार स्थित 
परमाकाश जो कि सर्वोपरि स्थान है। वहीं पर भगवती विराजमान 
हैं। वह स्थान देश काल आकार आदि से परे है। वहीं पर 
भगवान कामेश्वर के वाम भाग के अंक में उनका नित्य निवास है । 
यही आद्य दम्पति हें ॥ इन्हीं के तादात्म्य भूत श्री गुरुनाथ एवं. 
उनको शक्ति है। उस एक रूप में ही गुरु एवं इष्ट देवता दोनों 
समाविष्ट हैं । चन्द्र मण्डल के मध्य में निवास करनेवाली भगवती 
को अन्तिम षोडशी कला ही उनका सर्वश्रेष्ठ आवरण है । 


(३८) भगवती के चारों हाथों में क्रमशः पाश इच्छा शवित' 
है । अंकुश ज्ञान शक्ति और दो हाथों में धनुष ओर वाण ही उनकी 
क्रिया शक्ति हे । इस प्रकार पाश स्नेह अंकुश ज्ञान है, और पंच 
तन्मात्रायें ही पाँच वाण हैं, और मन ही धनुष है। इस प्रकार 
चारों आयुध धारण किथे हुए प्रातःकालीन रक्तिमा रंजित भगवान 
भुवन भास्कर की कान्ति को आत्मसात कर अरुणारुण प्रभा से 
उद्धासित हें । चद्ध सुर्यं अग्नि उनके नेत्रत्रय हैं । 


(३९) यही आदि मिथुन त्रिबिन्दु मे (तीन रूप ग्रहण करता है।) 
मित्रेश नाथ कामेश्वरि, उड्डीश नाथ वज्रेश्वरि, षष्ठीश नाथ 
भगमालिनी, सत, रज, तम, त्रिगुण, कामगिरि, उड्डयान, पूर्णगिरि 
पीठत्रय दिव्य सिद्ध, मानव, ओघत्रय, लोकत्रय आदि त्रिकों का 
उद्गम स्थल यही त्रिबिन्दु है । 


(१४) 


(४०) त्रिकोण विकसित होकर अष्टार चक्र में परिणमित 
होता है । यह संध्याकालीन रक्‍त आभा से मण्डित है। वसिनी 
आदि आठ शक्तियाँ वाणी की अधिष्ठात्री हैं । इनका शरीर चिन्मय 
एवं सूक्ष्म है । अपूर्णतारूपी महानरोग को निवृत्त कर पूर्ण अहंभाव 
प्रदान करती है। इसलिये इस चक्र का नाम सर्वरोगहर है। 


(४१) अष्टार से लगा हुआ अन्तर्देशार चक्र है। इसमें दशों 
इन्द्रियों के विषयों की वृत्तियाँ हैं । यह शरतूकालीन चन्द्र के समान 
शवेतवर्ण है । विद्युतप्रभा के समान कान्तिमान सर्वज्ञा आदि दश 
शवितंयाँ निवास करती हैं। इन्हीं की कृपा से इन्द्रिय जन्य विषयों 
पर नियन्त्रण सम्भव है, और इसी से साधक स्वरक्षित रहता है । 
अतः इस चक्र का नाम सर्वरक्षाकर है । 


(४२) तत्पश्चात बहिर्देशार में दशों इन्द्रियों का विषय रूप 
अर्थात कार्यरूप से निवास करती हैं। जिनके ठीक ठीक कार्य 
करने से सभी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । अतएव इसे सर्वसिद्धिप्रद 
चक्र कहते हैं । यह स्फटिक के समान शुभ्र निर्मल एवं कान्तिमान है। 


(४३) आगे चलकर चतुर्देशार चक्र में मन, बुद्धि, चित्त, 
अहंकार, एवं दस इन्द्रियाँ इस प्रकार १४ (चौदह) शक्तियाँ निवास 
करती हैं । यह संध्या के समान रव्तप्रभा रंजित है तथा भगवती 
का अंतःकरण है । इसी को सर्वसौभाग्यदायक चक्र कहते हैं । 


(४४) अष्टदल चक्र में अव्यक्त तत्व महत्तत्व अहंकार पंच- 
महाभूतों की तन्मात्रायें रहती हे ॥ इस चक्र का नाम सर्वसंक्षोभण 
चक्र है । 


(४५) षोडशार चक्र में पंचमहाभूत दस इन्द्रियाँ एवं सोलहवां 
मन निवास करता है। श्रीविद्या को यह विशेष अवस्था है। 
षोडश स्वर प्रतिदल पर कामाकषिणो आदि नित्य षोडश कलाओं के 
प्रतीक हैं। इस चक्र का नाम सर्वाशापरिपुरक है । 


(१५) 


(४६-४७) श्रोवक्र के तीन भूपुर है। प्रथम में त्रिखण्डा 
मुद्रासहित बाल सूर्य समान अरुणारुण कान्तिमय सर्व संक्षोभिणी 
आदि नव मुद्रायें हैं। यह चिन्मयी संवितृस्वरूपिणी पराशक्ति की 
स्वरूपभूता ही है। इन्हीं मुद्राओं के रूप में अकुल, मूलाधार, 
स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्धि, लम्बिका, आज्ञा, सहस्रार 
इन नव आधारों को शक्तियाँ हें । इन्हीं में नवनाथ समाहित हे । 


(४८) भूपुर की मध्य रेखा में भगवती की त्वचा आदि धातुयें 
एवं आठवां सम्पूर्ण विग्रह ब्राह्मी आदि अष्ट मात्रकाओ के रूप में 


विराजमान है। 


(४९) भूपुर की अंतिम रेखा में अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां 
हठयोग आदि अष्ट विद्याओं के रूप में समवस्थित हैं । 


(५०) जिस आनन्द की मात्रा मात्र से विश्‍व के समस्त प्राणी 
जीवित हैं, उस परमानन्द परिपूर्ण तत्व का अहंभाव अर्थात्‌ 
अहंकारात्मक ज्ञान ही परमानन्द रूपिणी त्रिपुरा है। आदि गुरु 
भगवान परमशिव से अभिन्न हैं। कामकलात्मक हार्द विन्दु ही 
उनका अधिष्ठान है। सर्वे द्रष्टा चिदानन्दघन प्रकाश विमर्श का 
सामरस्य यहीं पर है। कामेश्वर कामेश्वरि आदि दम्पति दिव्य 
सिद्ध, मानव ओघत्रययुक्त एवं गुरु मण्डल की स्थिति इसी बिन्दु में 
है। यही ब्रह्म यही आत्मतत्व है, यही ज्ञेय है। यही बिन्दु निष्कल 
निराकारतत्व का प्राथमिक अवतार है राजराजेशवरि का श्रीचक्र 
ही सम्पुणे शरीर है, और उस शरीर में यह बिन्दु ही घ्राण है। 
विमर्श शक्ति द्वारा जव बिन्दु में स्पन्दन क्रिया होती है, तब 
पराशक्ति का अर्धभाग कामेश्वरि और अर्धभाग 'कामेइवर के रूप में 
अभिव्यक्त होती हे । इस प्रकार यह एक तत्व ही अपने को पति- 
पत्नी के रूप में विभाजित करता हैत इसी प्रकार गुरु कामेश्वर 
शिष्य कामेश्वरि के रूप से अभिन्न है दोनों तत्व इसी बिन्दु में 
अविनाभाव से स्थित है। फलतः गुरु तत्व आत्म तत्व कामेश्वर 
कामेश्वरि केवल नाममात्र से भिन्न हैं। वास्तव में एक ही हैं। 


(१६) 


(५१) त्रिकोण मध्यस्थित उड्डीयान पीठ श्रीपीठ i । जहाँ 
ज्ञानदाता श्री गुरुदेव शिवरूप में शिष्य कामेश्वरि रूप में हैं । इनका 
नाम श्री चर्यानन्दनाथ है। आदि युग सतयुग के प्रारम्भ में परम- 
शिव ने अपने से अभिन्न पराभट्टारिका को श्रीविद्या क्रम का उपदेश 
दिया अतः भगवती कामेश्वरि ही देशिक स्वरूपिणी हें। उन्हीं के 
द्वारा यह त्रिपुरा सिद्धान्त भूतलपर प्रवृत्त हुआ । 

(५२-५३) बिन्दु पीठाधिवासिनी पराभट्टारिका की स्थिति 
ऊध्वं मुख त्रिकोण के ऊर्ध्वं बिन्दु में स्थित हैं, यह कामपीठ है। 
इनके शिव का नाम ऊर्ध्व देवनाथ कामेश्वरि शक्ति के साथ विराज- 
मान हें। यह त्रेता युग के गुरु है जो वाग्भट पीठ के अधिष्ठाता 
हें। दक्षिण कोण में जालन्धर पीठ पर श्री षष्ठदेवनाथ अपनी 
अभिन्न शक्ति वज्रेश्वरि सहित आसीन है । यह कामराज बीज के 
अधिष्ठाता एवं द्वापर युग के गूरु हें। उत्तर कोण में पूर्णेगिरि 
पीठ पर मित्रदेवनाथ भगमालिनी शक्ति से समन्वित हें । यह शक्ति 
बीज के अधिष्ठाता हैं । यह वालगुरु कलियुग के सम्प्रदाय प्रवर्तक हूँ। 
सर्वानन्दमय चक्र बिन्दुमय है उस बिन्दुपीठ की अधीशवरि पराशवित 
ही त्रिकोण के त्रिबिन्द रूप में ही विकसित है। अतएव बंन्दव 
चक्र ही घ्राण है । त्रिकोण चक्र में भगवती कामेश्वरी द्वारा सात 
दिव्योघ, चार सिद्धौघ, आठ मानवौघ गुरुओं का आविर्भाव हुआ जिनके 
द्वारा श्रीविद्या का सत्सम्प्रदाय भूतल में अवतरित हुआ, इनके द्वादश 
उपासक प्रसिद्ध हैं । परन्तु आज केवल कामराज संतान ही अविच्छिन्न 
रूप से चल रहा है । यद्यपि ग्रंथकर्त्ता श्री पुण्यानन्द ने हादि विद्या 
लोपामुद्रा को माना हु । परन्तु उसी के समकक्ष कादि विद्या को भी 
मान्यता दी है । 

(५४-५५) मृनीब्द्र पुण्यानन्द से कामकला स्वरूपिणी 
कामेश्वरि अंगना का यह विश्रममय विलास परशिव स्वरूप रसिक 
शिरोमणि कामेश्वर को नित्य आकर्षित करें जिससे आनन्द भाव की 
अभिवृद्धि हो और शिवशक्ति का नित्य सामरस्य साधको के हृदय में 
विकसित हो । 55 


3% 
॥ श्री: ॥ 
श्रीगुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः 


कामकला-विलासः 


पृण्यानन्द विरचितः 


(नटनानन्द विरचितया चिद्दल्ल्या सहितः) 
नमश्शिवाय नाथाय चिद्रूपानन्दरूपिणे । 
श्रीमते चटुलापाङग पाटितातङकशङकवे ।।१॥। 


वन्दे तन्मिथूनं दिव्यमाद्यमानन्दचिद्धनम्‌ । 
अनुत्तर परं ज्योतिरिति यऱ्द्वाव्यते बुध: ॥२॥ 
श्रीमते नटनानन्दयोगिने परमात्मने । 
रक्तशुक्लप्रभामिश्रतेजसे गुरवे नमः ॥३॥ 


प्रणमत नाथानन्दं परया भत्रत्या. चिदेक्यबोधानन्दम्‌ । 
उपनिषदर्थंनिगृढं सकलजनानन्दभद्रपीठारूढम्‌ ॥४।। 


पुण्यानन्दमुनीन्द्रात्कामकला नाम विश्रुता जाता। 
आख्यां कांचिदमुष्या नटनानन्दः करोति सव्याख्याम्‌ ॥५॥ 


(२). 


इह हि शवितिपातसमुन्मिषत्सकलवेदवेदान्ततात्पर्येनिणेयविशारदाः 
सत्संप्रदायनिष्णाताः सर्वागमार्थावधारितात्मयाथार्थ्यविदः सच्चिदा- 
नन्दसिन्धुविहरणपटीयांसोऽत्रभवन्तः पुण्यानन्दाः स्वयं परमात्मानं 
प्रकाशयन्तः परमेश्वरमात्मत्वेन समाविशन्तः परेषामपि भक्तिभाजां 
पुरुषाणामुज्जिहीर्षृतया परमात्मेकत्वलक्षणं रक्षणमाशासते । 


सकलभुवनोदयस्थितिलयसयलीलाविनोदनोद्युबतः । 
अन्तर्लीवविमशंः पातु महेशः प्रकाशमात्रतनुः ॥१॥ 


अत्र पुण्यानन्दयोगिनः पुण्यवशात्‌ स्वाभाविक भवितपरितोषित- 
परमगुरुवरकरुणाकटाक्षनिर्धूतनिखिलपाशस्तोमाः सकलविद्याधि- 
देवताभूतमहात्रिपुरसुन्दरीमन्त्रचक्रपुजाक्रमव्याचिकीर्षुष्यया तदधिष्ठान- 
भूतकामकामेश्वरीरूपमादावा चक्षते--सकलेत्यादि-सकलानां भुवनानां 
उदयः उत्पत्तिः, स्थितिः रक्षा, लयः नाशः, एतत्त्रितयं तिरोध्षानानु- 
ग्रह्योरुपलक्षणम्‌ । यथा त्रिवृत्करणं पञ्चीकरणस्य एतत्पञ्चविध- 
कृत्यप्रचुरा या लीला तया विनोदनं क्रीडनम्‌, तस्मिन्नुद्यक्त: जागरूक: । 
मयाञ्र प्राचुर्याथं विहितः। अन्नमयो यज्ञ इतिवत्‌ । न तादृशे 
चिन्मय इतिवत्‌ । कुतः पञ्चविधक्ृत्यं हि कार्य जगन्निष्ठम्‌ । 
लीला छु परमेश्‍वरनिष्ठा। तस्मादत्र सकलशब्दविशेषितभुवनपदेन 
भवत्यस्मादिति शिवादिधरण्यन्तं तत््वजातमुच्यते । एतेषां तत्त्वानां 
त्रह्मणः सकाशादुत्पननत्वात्तरिमन्‌ स्थितत्वात्तस्मिन्नेव लयात्‌ ॥ तथा 
च तैत्तिरीयश्रुतिः--“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन -जातानि 
जीवन्ति यत््यन्त्यभिसंविशन्ति। तद्विजिज्ञासस्व, तद्ब्रह्मेति ।” 
उद्युक्त इत्यनेन “स देव सोम्येदमग्र आसीत्‌ । एकमेवाद्वितोयं ब्रह्मेति । 
स्वान्तः स्थितं प्रपञ्चं बहुस्यां प्रजायेयेति । तदात्मानं स्वयमकुरुत” 
इति संकल्पविशिष्टलक्षणसृष्ट्चुन्मुखोऽभूदित्युक्तं भवति ॥ तथा 
रहस्यगृरवः--“चिदात्मेव हि देत्रोऽन्तः स्थितमिच्छावशाद्बहिः । 
योगीव निरुपादानमर्थजातं प्रकाशयेत्‌ ॥” इति। अत एवेश्वरस्य 
जगत्सृष्ट्थादिकं लीलामात्रम्‌ न प्रयोजनमस्ति तथा च हृदथसुत्रम्‌- 
“स्वेच्छया स्वभित्तौ विश्वमुन्मील्यति ।” तथा वचनमपि-“स्वेच्छयैव 


(२) 
जगत्सर्वं निगिरत्युद्‌गिरत्यपि ॥” इति । श्रुतिरपि--यथोर्णनाभि: 
सृजते गृहते च” इति ॥ वचनान्तरमपि-- 


जगच्चित्रं समालिख्य स्वेच्छा तूलिकयात्मनि । 
स्वयमेव समालोक्य प्रीणाति परमेश्वरः ॥ 


एवं च महेश्वरः एक एव जगदुत्पादननिमित्तोपादानतामयते 
बहुस्यामिति बहुभवनश्नृतेः । एकमेवाद्वितीयमित्यधिष्ठानान्तरनि- 
षेधाच्च। प्रत्यभिज्ञानसूत्रेऽपि--“चितिरेव चेतनपदाधिरूढा च ।” 
इत्यसंकोचनीचित्तमित्यनेन परमात्मैव जीवस्वरूपमगमदित्युक्तम्‌ ॥ 
श्रृतिरिपि--“अनेन जीवेनात्मनानृप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि’ 
इत्यब्रवीत्‌ ॥ तथा ललितोपाख्यानेऽपि-- 


हृदयस्थापि लोकानामदृश्या मोहनात्मिका । 
नामरूपविभागं च या करोति स्वलीलया ॥ इति। 


चतुश्शत्यां 'च-- 
अस्यां परिणतायां तु न किञ्चित्परिदृश्यते । 


इत्यादिस्मृतिजालमुदाहतंव्यम्‌ । तथा छान्दोग्ये--“स्तन्धोऽस्यृत 
तमादेशमप्राक्ष्यो येनाश्रृतं श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम्‌” इति 
एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्रतिज्ञाय, दृष्टान्तमाहू--“वा'चारम्भणं 
विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यं” इत्यादिवचनात्‌, ब्रह्मेव तत्तदा- 
कारेण परिणम्य विहरतीति सिद्धम्‌ ॥ ननु एतावता प्रकरणेन 
जगतो ब्रह्मस्वरूपाव्यतिरिक्तत्वमृकत्तम्‌ । एवं च सति जगद्व्ति- 
रिक्तलक्षणं ब्रह्मस्वरूपं कीदृशमित्याकाङक्षायामाह-=अम्तर्लीनविमशं 
इत्यादिना--विमृश्यते परामृश्यते इदमिति विमर्श: प्रपञ्चः । 
इदमित्येव हि परमात्मना सृष्टस्य जगतः प्रसिद्धपरामशंः॥ तथा 
च श्रुतिः--आत्मन आकाशः संभूत” इत्यारभ्य--“स वा एष 
पुरुषोऽन्नरसमय” इति शरीरसृष्टिमुक्त्वा तस्येदमेव शिरः, अथं 


(8) 


दक्षिणः पक्षः, अयमृत्तरः पक्षः, अयमात्मा, इदं पुच्छं प्रतिष्ठा, इत्या दि- 
वाक्येन इदमिदमित्येव हि प्रपञ्चपरामर्शो दृश्यते ॥ परापञ्चा- 
शिकायामपि-- 


अहमि, प्रलयं कुर्वन्निदमः प्रतियोगिनः। इति। 


बरह्मप्रतियोगिभूतस्य प्रपञ्चस्य इदमानिर्देशः कृत: । एवं 
भूतो विमर्शः प्रपञ्चः अन्तर्लीनोऽन्तर्गंतो विमर्शः यस्येति सः 
अन्तर्लीनविमर्शः । त दयमर्थः--स्वात्मसात्क्ृताखिलप्रपञ्चः परिपुर्णाहं 
भावभावनागभितः परमानन्दपरंज्योतिस्स्वरूपः परमात्मेति। 


एतच्च उत्तरत्र अहमर्थ निर्णयप्रकरणे प्रपञ्चयिष्यते। इहापि 
प्रसङ्गात्‌ किञ्चिदुच्यते । ब्रह्म चाहमिति परमानन्दी भवति । तथा 
चोपनिषत्‌-- “तस्माद्वा एतस्मा द्विज्ञानमयात्‌ अन्योऽन्तर आत्मा- 
नन्दमयः --इति परमात्मानं निदिश्य--“तस्य प्रियमेव शिरः । 
मोदो दक्षिणः पक्षः। प्रमोद उत्तरः पक्ष: आनन्द आत्मा । 
ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा” इति पूर्णाहन्ताविशिष्टंपरन्रह्म ब्रवीति । 
ननु आनन्द आत्मेति आनन्दरूपत्वमात्मनः प्रतिपाद्यते । न तु 
ूर्णाहन्ताविशिष्टत्वं, तत्कथमुच्यते पूर्णाहन्तातिशिष्टत्वं परञ्रह्मेति । 
आनन्दो नाम बिश्वात्मभावना ॥ तथा सुबालोपनिषदि--"अन्नमयो 
भूतात्मा, प्राणमय इर्द्रियात्मा, मनोमयः सङ्कल्पात्मा, विज्ञानमय: 
कालात्मा, आनन्दमयो लयात्मा ।” इति। अत्र लयः पूर्णाहंभावना ॥। 
वचनमपि--“ध्यानकोटिसमोल्यः” इति चिदानन्दघनं परमित्यत्र 
व्याख्यानम्‌ । अमृतानन्दयोगिभिः चिच्चैतन्यकला, आनन्दो विश्वा- 
हंतापरिणाम इत्युक्तत्वात्‌ एवं व्याख्यातम्‌ ॥ अथवा जगदुत्पत्ति- 
स्थितिलयहेतुभूताङृत्रिमाहंभावपरामर्शो विमर्श: ॥ तथा नागानन्दाः-- 
“विमर्शो नामः विश्वाकारेण वा, विश्‍वप्रकाशेन वा विश्वोपसंहारेण वा 
भङृत्रिमोऽहमिति स्फुरणम्‌ । तस्यां तल्लीनत्वं नाम अन्तर्मुखत्वम्‌ ॥” 
तथा घायमर्थः। अन्तर्लीनोऽन्तर्मुंखीभूतो विमर्श: पूर्णाहंभावना 
यस्येति। तथा श्रीस्वच्छन्दशास्त्रे-- 


(५) 


स तु योऽन्तमुंखो भावः सर्वेज्ञादिगुणास्पदः । 
तस्य लोपः कदाचित्स्यादन्यस्यानुपलम्भनात्‌ ॥ इति। 


विरूपाक्षपञ्चाशिकायामपि---- 


स्वपरावभासनक्षमः आत्मा विश्वस्य यः प्रकाशोऽसौ । 
अहमिति स एक उक्तः अहन्तास्थितिरीदृशी तस्य ॥ इति । 


शिवानन्दस्वामिमोऽपि-- 


अहमित्यक्लमा क्रान्तसमस्तभूवनत्रयम्‌ । इति। 


तत्तादृशपरब्रहमणः परमेश्वरस्य प्रकाशेकस्वभावत्वं सर्वस्मा- 
तपरत्वं चाह--प्रकाशमात्रतनुर्महेश्वर इति-प्रकाशमात्रा प्रकाशा- ` 
नतिरिक्ता तनु: ॥ तथा च छान्दोग्ये-- 


: यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, 
तं देवा ज्योतिषां ज्योतिरायुर्होपासतेऽमृतम्‌ । इति। 


“स॒ एष सप्रसादोऽस्माच्छरीरात्समृत्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य 
स्वेन रूपेणाभितिष्पद्यत” इति ॥ “न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । तमेव भान्तमनभाति सर्वं तस्य 
भासा सर्वमिदं विभाति ।” इत्यादि ॥ तथा रहस्यागमश्च--- 


स्वरूपज्योतिरेवान्तः परावागनपायिनी । ' # 
वन्दै ज्योतिरनृत्तरम्‌ । इति च।, 


परापञ्चाशिकायामपि--“स एकोऽन्तरिदं ज्योतिरसस्तेजांसि 
तमांसि च इति। . सौमाग्यहृदयेऽपि--“तन्महः परमं 
नौमि” इत्यादि । अत्र प्रकाशत्वं नाम इच्छामि जानाभि करोमि 
इत्यृत्तमपुरुषान्तगंतस्फुरणरूपाहं परामर्श एव । ततश्च सर्वज्ञत्व 
सर्वेशवरत्वसर्वेकतत्वपुर्णत्वव्यापकत्वरूपपञ्चशक्तिसंवलितं परं 


(६) 


ब्रह्मेत्युक्तं भवति ॥ ननु सूर्यादीनामपि प्रकाशकत्वं दृष्टम्‌ । 
तत्कथमस्थैव परप्रकाशरूपत्वमित्यत आह- महेश इति--महांश्चा- 
सावीशश्च इति महेश इति । महत्वञ्चदेशकालाकारेरनवच्छिन्न- 
स्वरूपत्वात्‌ । ईशत्वं च सर्वनियन्तृत्वम्‌ ॥ तथा च यजुश्श्षुतिः-- 
“यतो वाचो निवर्तेन्ते'-- इति सर्वप्रकारेणापरिच्छिन्नं ब्रह्मेति 
निदिश्य-- 


तस्येवैषा परा देवी स्वभावामर्शनोत्सुका । 

पृणंत्वं सर्वभावानां यस्या नाल्पं न वाधिकम्‌ ॥ 

ब्रवीति । तथाऽथर्वणवेदोपनिषदि-“अय कस्मादुच्यते महेश्वर: । 
सर्वान्‌ लोकान्‌ उद्गृह्णाति सृजति विसृजति वासयति । तस्मादुच्यते 
महेश्वरः” इति । उपनिषदन्तरेऽपि—- 

यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः । 

तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परस्स महेश्वरः ॥ 

“भीषास्माद्वातः पवत” इत्यादि॥ “एतस्य वा अक्षरस्य 
प्रशासने गागि सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठत” इत्यादि ॥ तथा 


्रत्यक्षोपनिषत्‌-- यत्परं ब्रहम स एको रुद्रः स ईशानः स भगवान्‌ 
महेश्वर; स महादेवः” इति ॥ परापञ्चाशिकायामपि-- 


स एव सर्वभूतानां स्वभावः परमेश्वरः । 
स एव भेरवो देवो जगळूरणलक्षण: ॥ 


इति परमेश्वरं निदिइय-- 


तस्यैवेषा परा देवी स्वभावामर्शनोत्सुका । 
पूर्णत्व सर्वंभावानां यस्या नाल्पं न वाधिकम ॥ 


(७) 


इति संपूर्णरूपत्वपराशक्तियोगं परमात्मनो विधाय-- 


एष देवोऽनया देव्या नित्यं क्रीडारसोत्सुकः । 
विचित्रान्‌ सृष्टिसंहारास्विधत्ते युगपत्प्रभुः ॥ 
अतिदूर्घंटकारित्वमस्यानृत्तरमेव तत्‌ । 
एतदेव स्वतन्त्रत्व मं वर्य परबोधितम, ॥ 


इति ब्रह्मस्वरूपं सम्यबप्रकहप्य प्रपञ्चितम्‌ । "एवं पराभट्टा- 
रिकासहितः श्री परमेश्वरः । एष सर्वेश्वरः, एष भूताधिपतिः एष 
भूतपाल एष सेतुविधरणः एषां लोकानामसंभेदाय” इति बहदारण्य- 
कोक्तरीत्या सर्वप्रकारेण सर्वरक्षकः परमेश्वरः परमात्मा युष्मान्‌ 
पात्विति निरवधिकदयाशालिनः पुण्यानन्दाः पुण्यपुरुषानाशासते | 
पालन चात्र परमात्मेकत्वरूपमेव ॥ तथा चिद्विलासे--“भेदलक्षण- 
विपक्षसङ्कटात्‌ तारणंपरमिहात्मरक्षणम्‌ ।” इत्यभेदेन चिन्तनम- 
भिप्रेतम्‌ । इदं चात्र पुण्यानन्दानामाकूतं सर्वंभूतसुहृत्परमात्मैवात्र 
लोके सद्गुरूपमास्थाय कतिचन भक्तिभाजः. 'संरक्षतीति ॥ 
यजुश्श्रुति:--“स चाचार्येवंशो ज्ञेयो भवत्याचार्याणामसावसावित्या- 
भगवत्तः।” “आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद आचार्यस्तु ते गति वक्ता ।” 
“त्वं हि नः पिता योऽस्माकमविद्यायाः परं पारं तारयतीति ।” 
“परीक्ष्य लोकान्‌ कमं चितान्‌ ब्राहमणो तिर्वेदमायान्नास्त्यक्रतः कृतेन । 
तद्विज्ञानार्थं सगुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रहमनिष्ठम्‌ ।” 
इत्यादिश्रुतिजालं श्रीगुरूपसदनद्वारा ब्रह्मप्राप्तिमभिधत्ते ॥ यथा; 
चागमश्च-- ` 


शिवशक्तिसमायोगाज्जन्मान्तरकृताच्छुभात्‌ । 
शिवपूजानुचिन्ता स्यात्कर्म साम्यं यदा भवेत्‌ ॥ ` 
शिव एव तदा साक्षादास्थाय गुरुविग्रहम, 1 
दीक्षां करोति विश्वात्मा शम्भुशक्त्यन्‌ वेधतः ॥ इति । 


(८) 


गीता च-- 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्‍नेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वर्दाशन: ।। इति । 


भभियु क्तोक्तिश्च--“कल्याणिदेशिककटाक्षसमाश्रयेण कारुण्यतो 
मवति शाम्भववेधदीक्षा ।” परमशिवादिपदद्वयपारम्पर्येक्रमागतं 
भाव्यमिति च । अत्र किञ्चित्रसङ्गाढुच्यते--“पातु महेशः प्रकाशः 
मात्रतनुः।' इत्यनेन गुरुदेवतामन्त्राणामैक्यं प्रतिपादितम्‌ । कथम्‌ 
आचार्यस्य भ्रकाशकत्वम्‌ अस्त्येव । तथा सूत्रम्‌--“तथा गुरुरुपाय:” 
इति । तथा तद्वृत्तिकारो$पि--“गृणातीति गुरुस्तत्त्वं स्तोत्रव्याप्ति- 
प्रदर्शक: । मन्त्रवीयंस्य तेनासावृपाय इति कीतित: ॥” रक्षकत्वं 
मन्त्रस्याप्यस्ति । मननात्‌ त्रायत इति मन्त्रशब्दार्थः । यथागमश्च- 
“मननात्त्राणधर्माणो मन्त्राः स्यु: परिकी तिता: ।” इति । शिवसुत्रमपि 
रण चित्त मन्त्रे' इति चेतभ्यरक्षकत्वं मन्त्रस्य प्रतिपाद्यते । अयमर्थः 
चतुश्शत्यापि अथषट्कनिरूपणप्रक रणे निगर्भाभिधेयययो: प्रतिपाद्यते 


'निगर्भार्थो महादेवि शिवगुर्वात्मगोचरः । 
तत्प्रकारं च देवेशि दिङमात्रेण वदामि ते ॥ 
निष्कलतत्वे शिवे बुध्वा तद्रूपत्वं गुरोरपि । 
तन्नि रीक्षणसामर्थ्यादात्मनश्च शिवात्मता । । इति । 


एतदभिप्रायेणास्मदाचार्यवये: शरीशङ्करानन्दगुरुभिरपि सम्यक्‌ 
निरणायि-- 


नमश्शिवाय नाथाय चिद्रूपानन्दरूपिणे । 
श्रीमते चटुलापाङगपाटितातङकशङ्कवे || इत्यादि । 
तथा श्वेताश्वतरोपनिषदि-- 


यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गरौ । 
तस्यते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥। इति । 


(९) 


एवं च सत्संप्रदायिभिरेव माहेश्वरे: आत्मा कामेश्वरः प्राप्यते । 
न तु अन्येरित्यल प्रसक्तानुप्रसक्तया । प्रकृतमनुसरामः ॥ 


ननु कथमयमात्मा परमशिवभट्टारक एव सर्वकतेत्युच्यते, तस्य 
सर्वेकतृंत्वनिषेधश्रवणात्‌ । श्रूयते हि--“न तस्य कार्थं करणं च 
विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च विद्यते । परास्य शक्तिविविधेव 
श्रूयते इति पराभट्टारिकासंबन्धादेव सर्वकर्तृत्वसर्वाभ्यधिकत्वप्रति- 
पादनपुरस्सरं पराभट्टारिकाया एव सर्वजगदुत्पत्तिश्नवणात्‌ । किञ्च- 
“आनीदवातं स्वधया तदेकम्‌ ।” इति। “श्रद्धया देवो देवत्व- 
मश्तृते ॥” इत्यादि ॥ “सा साक्षिणी विजयते तव मृतिरेका ।” 
इत्यभियुक्तस्मृतिश्च । पराभट्रारिकासन्निधानादेव अस्य महेश्वरस्य 
सत्ताश्रवणाच्च । केवलमीश्वरस्य सर्वेक्तृत्वादिकं न संघटत इति 
सत्यम्‌ । नहि वयं परमेश्वरः परमशिवः पराभट्वारिकारहितः 
केवलकर्तेति वदामः । किन्तु शिवशक्तिरूपकमेव तत्वमिति निश्चित्य 
तस्य कारणत्वमवोचाम । तथा प्रामाणिकवचनम्‌--“शिवशक्तिरिति 
ह्येक तत्त्वमाहुर्मेनीषिणः,' इति ॥ श्री स्वच्छन्देऽपि--“'तत्त्वारूढस्स 
भगवान्‌ शिवः परमकारणम्‌ । शिवस्सर्वस्य कर्तेयं शक्तिः कारण- 
मुच्यते” इति उभयोरपि कतृत्वमुच्यते ॥ तत्रेव-- 


शिवाभिन्ना. परा शक्तिः सर्वकर्मंशरीरिणी । 
वामादीच्छादिभेदेन मिथूनत्रयतां गता ॥ 


इति स्मरणात्‌ एकमेव जगत्कारणम्‌ । अन्यथा श्रतिविरोधः 
प्रसज्येत सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ एकमेवाद्वितीयं ब्रह्मेति एकत्वा- 
वधारणम्‌ । तस्माच्छिवस्य' कारणत्ववचनं शक्तेरपि समानम्‌ । 
अत एव शक्तेरपि कतृंत्वमुच्यमानं शिवस्यापि तुल्यम्‌ ॥ 


न शिवेन विना देवी न देव्या च विना शिव: । 
नानयोरन्तरं किञ्चिच्चन्द्रचभ्द्रिकयोरिव ॥ 


इत्यागमसिद्धान्तरीत्या पराभट्टारिकाया अपि सर्वकारणत्वमाह- 


(१०) 


सा जयति शक्तिराद्या निजसुखमयनित्यनिरुपसाकारा । 
भाविचराचरबीजं शिवरूर्पावमशंनिरंलादशः ।।२॥ ` 


' सा आद्या शक्तिरनवच्छिन्ना पराभट्टारिका महात्रिपुरसुन्दरी 
जयति सर्वोत्कर्षेण वतते । संव शिवादिक्षित्यन्तषट्त्रिशत्तत्वमयसवं- 
प्रपञ्चात्मिका तदुत्तीर्णा चेति सर्वोपनिषत्प्रसिद्धा त्रिपुरा अभिधीयते । 
एवं हि सत्संप्रदायविद्धि: महायोगिभिः पुरुष: त्रिपुराशब्दनिर्वचनं 
क्रियते। कथं त्रिभ्यस्तेजोऽबन्नादिभ्यः पुरा भूता त्रिपुरेति। 
तेजोऽवन्नादिभ्यः पूर्व॑सत्त्वमेव हि सवंतत्त्वातिक्रान्तत्वं ब्रमणः तद्द्वारा 
सवंतत्त्वात्मकत्वं च उपनिषदप्येवमेवाह-- 


तथा छान्दोग्ये षष्ठप्रपाठके--"वेतकेतुर्हार्णेय आस तं ह॒ 
पितोवाच श्वेतकेतो वस ब्रह्मचर्येम्‌ ।” इति पुत्रस्य वेदाध्ययनादि- 
रूपत्रहमचर्यम्‌ विधाय-“स ह द्वादशवर्षं उपेत्य चतुविशतिवषं- 
स्सर्वान्वेदानधीत्य महामना अनूचानमानीस्तब्ध एयाय, तं ह पितोवाच, 
स्तब्धोऽस्यृत तमादेशमप्राक्ष्यो येनाश्रुतं श्रुतंभवत्यमतं मतमविज्ञातं 
विज्ञातम्‌ ॥ इत्यादिना शिष्ययोग्यतां निश्चित्य आचार्यो ब्रहमविद्या- 
मुपादिशत्‌ । तत्र एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानद्वारा सर्वतत्वानां 
तन्मयत्वमुक्तम्‌ । तत्र दुष्टान्तमाकाङक्षमाणः शिष्यः पच्छति । “कथं 
नु भगवः स आदेशो भवति ।” इति-- 2 


“यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सवं मृण्मयं विज्ञातं स्याद्वाचारंभणं 
विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ।” इत्यादिदृष्टान्तपरम्परया 
परब्रह्मणो विश्वात्मकत्वं तदुत्ती त्वं चाभ्यृत्थाय अनन्तरं च--“सदेव 
सोम्येदमग्र आसीत्‌, एकमेवाद्वितीयम्‌” इत्यादिना विश्वातीत 
वस्त्वभिधाय पुनश्च विश्वात्मकमभिधत्ते-“तदेक्षत बहुस्यां प्रजाये- 
येति संकल्प्य तत्तेजोऽसृजत इति तेजोऽबन्नानि सृष्ट्वा सेयं देवतैक्षत 
हन्ताहमिमास्ति्तो देवता अनेन जीवेनात्मनानृप्रविश्य नामरूपे 
व्याकरवाणि । तासां त्रिवृतमेकेकां करवाणि सेयं देवता इमास्तिस्रो 
देवता अनेन जीवेनात्मनानुभ्रविश्य नामरूपे व्याकरोत्‌ । तासां 


(११) 


त्रिवृतं त्रिवृतमेकेकामकरोदित्यादिना तेजो5बन्नानामहंभावेन ब्रहसणः 
सर्वपुर्बवतित्वं सवेवस्तुपूरकत्वं 'च स्वस्वरूपक मित्युक्त्वा तेजोऽबन्नात्म- 
कमेव देवादिस्थावरान्तं तत्वजालमाचष्टे। यथा वा अपादाग्नेर ग्तित्वं 
वाचारम्भणं विकारो नामधेयं त्रोणि रूपाणीत्येव सत्यमित्यादिना 
अन्नमशितं त्रेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो धातुः तत्पुरीषं भवति । 
यो मध्यमस्तन्मांसं योऽणिष्ठस्तन्मनः इत्यादिना त्रिवृत्कृतप्रपञ्च- 
पुरणात्रिपुरेव परञ्रहमेत्यभिधी यते । 


इभमेवार्थमृत्तरत्र ग्रन्थकारः--"षट्त्रिशत्तत्वात्मा तत्त्वातीता 'च 
केवला विद्या ।” इति । स्मृतिरपि-- 
विश्वात्मिकां तदुत्तीर्णा हृदयं परमेशितुः । इति। 
श्रीवामकेश्वरतन्त्रेपि-- 


त्रिपुरा -परमा शक्तिराद्या जाता महेश्वरी । 
स्थूलसूक्ष्मविभेदेन त्रेलोक्योत्पत्तिमातृका । 
कबलीकृतनिश्शेष तत्त्वग्रामस्वरूपिणी ॥ इति । 
श्री स्वच्छन्दे$पि-- 


नात्र काल: कलाभावः नेकता न च देवता । 
सुनिर्वाणं परं तत्त्वं रुद्रवक्त्रं तदुच्यते ॥ 
शिवशक्तिरिति ख्यातं निविकल्पं निरञ्जनम्‌ । 
पश्यातीतं वरारोहे वाङमनोऽतीतमद्भुतम्‌ ॥ 
अनिष्कलं च सकलं नीरूपं निविकल्पकम्‌ । 
निईन्द्रं परमंतत्वं शिवाख्यं परमं प॒दम्‌ ॥ इति। 


अस्मदुक्तसच्चिदानन्दवासनायां च-- 


विश्वात्मिका तदुत्तीर्णा प्रकाशामर्शरूपिणीम्‌ । 
परापरमयीं देवीमात्मत्वेन विशाम्यहम्‌ ॥ 


(१२) 


इत्यादिबहुश्रुतिस्मृत्यादिषु सर्वोत्कष्टत्वं त्रिपुरायास्तत्र तत्र 
चोद्धोष्यते । एतदेव विवृणोति-- निजसुखमयनित्यनिरुपमाकारे- 
त्यनेन -- निज: स्वाभाविक: । सुखमय: दुःखसंभिन्नानन्दरूप: । 
नित्यः सावेकालिक: । निरुपमः निस्समाभ्यधिक: । आकारः स्वरूपं 
यस्यास्सा । तदयमर्थ:-- निरवधिकाक्नत्रिमात्मानन्दरूपिणीति ¦ 
तथैवोपतिषत्‌--“तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्‌ । स एको 
मानुष आनन्दः,” इत्युपक्रम्य “स एकः प्रजापतेरानन्द” इत्यन्तं 
उत्तरोत्तरशतगुणितक्रमेण मनृष्यादिचतुर्मखपर्यन्तं पुरुषाणामानन्दपर- 
म्परामुपन्यस्य “स एको ब्रहमण आनन्दः स॒ यश्चायं पुरुषे यश्चा- 
सावादित्ये स एकः” इति। सर्वोत्क्ष्टानन्दब्रहमणः सर्वात्मकत्वं 
सर्वोत्तीणंत्वं वक्ति। उपनिषदन्तरेऽपि “भूमेव सुखं भूमात्वेव 
विजिज्ञासितव्यः  इत्यृवत्वा “ यत्र नान्यत्पश्यति, नान्यच्छुणोति 
नाच्यद्विजानाति स भूमा” इति अपरिच्छिन्नानन्दमयमेव ब्रहम 
श्रूयते। तथा च एतस्थेवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति, 
इतरेषां ब्रह्मानन्दसमुद्रविश्रुट्त्वम्‌च्यते । वामकेश्वरतन्त्रे-- 
चतुर्शत्यां-- 


प्रणमामि महादेवीं परमानन्दरूपिणीम्‌ । 
. अद्यापि यस्या जानन्ति न मनागपि देवताः ॥ 
नित्यानंदघनं परम्‌ । इति । 


नित्यानन्दे निरुपमपदे निर्मेले निविकल्पे इति निष्यन्दमानसुख- 
बोधसुधास्वरूपेति परमानन्दसन्दोहप्रमोदभरनिर्भर इति परमानन्द- 
संपुर्णपद सोभाग्यदायकमित्याद्यभियृवततमोक्तया च सच्तिदानन्द- 
स्वरूपिणी त्रिपुरेति निश्चीयते । भाविचराचरबीजं भाविनोरुत्पद्य- 
मानयोशचराचरयोः स्थावरजङ्गमयोर्वीजं योनिः कारणमित्यर्थः । 
यजुरश्रुति:--“यो देवानां प्रथमं पुरस्ताद्विवाधिको रुद्रो महृषिः 
“हिरण्यगर्भ पश्यत जायमानं स नो देवः शुभया स्मृत्या संयुनक्तु । 


* प्रभवश्चोड्भवश्च इति पाठान्तरम्‌ । 


(१३) 
स विश्वक्ृदुविश्वविदात्मयोनि: ज्ञः कालकालोगुणी सर्वविद्यो यो ब्रह्माणं 
विदधाति पूर्व यो वे वेदांश्च प्रहिणोतीति स ईशोऽस्य जगतो नित्यमेव 
नान्यो हेतुविद्यत ईशनाय । एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं बीजं 
वहुधा यः करोति” इत्यादिद्रष्टव्यः । आगमरच-- 


यदा सा परमा शक्ति: स्वेच्छया विश्वरूपिणी । 
स्फुरत्तामात्मनः पश्येत्तदा चक्रस्य संभवः ॥ 
यथा न्यग्रोधबीजस्थशक्तिरूपो महाद्रुमः । 
तथा हृदयबीजस्थं जगदेतच्चराचरम्‌ ॥ 


ललितोपाख्यानें च-- 
या ससज विधातारं सर्गादौ वारिपूरितम्‌ । इति। 


परावासनायामपि-- 


जगच्चित्रं समालिख्य स्वयमेवात्मविग्रहम्‌ । 
स्वयमेव समालोक्य सन्तुष्टा परमाद्भुताम्‌ ॥ 
प्रकाशजीवसंलीनविमर्शात्मस्वरूपिणीम्‌ ।। इति। 


`ननु शिवस्य जगन्निर्मातत्वं शक्तया विना न संगच्छत्‌ । 
एवं पराशक्तेरपि परमशिवेन विना कारणत्वं न बोभवीति 
तत्कथम्‌च्यते--भाविचराचरबीजमिति-- अत आह शिवरूपविमशं- 
निर्मलादर्श इति--शिवस्य स्वरूपमहमित्येवमाकारं तस्य विमर्श: 
. परामर्श: । परामर्शनमहमित्येवं खू्पंज्ञानम्‌ । तस्य॒ प्रकाशने 
निर्मेलादशंः सम्यक्‌ प्रकाशनचतुर इत्यर्थः । अयमर्थः--यथा सिंहा- 
सनारूढः कश्चिद्राजा अतिसुन्दरः स्वात्माभिमुखावस्यितस्वच्छदर्पणतले 
स्वात्मप्रतिबिम्बं सम्यक्‌ प्रसमीक्ष्य तत्प्रतिबिम्बं अयमहमिति जानाति। 
एवं परमेश्वरोऽपि स्वाधीनभूतां स्वात्मशक्ति . सम्यगवलोक्य 
रवस्वरूपमवगच्छति परिपूर्णोऽहमिति एवं च दर्पणस्य स्वसन्निहित- 
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बस्तुसंबन्धाभावे स्वान्तगंतप्रतिबिम्बावभासनमनुपपन्न॑ भवति । तद्वत्‌ 
पराशवितिरपि परमशिवसंबन्धाभावे स्वान्तस्थितप्रपञ्चनिगरणं न 
संघटत इत्यर्थात्‌ लभ्यमेवैतत्‌ । तस्मान्न केवलेन शिवेन वा केवलया 
शक्तया वा जगन्निर्मीयते । किन्तु उभाभ्यामेव कामकामेश्वराभ्यां 
अखिलं तत्वजातमातन्यते । यथा श्वेताशवतरोपनिषदि--'य एको 
जालवानीश ईशनीभिः सर्वान्लोकानीशत ईशनीभिः य एवेक उद्वे 
संभवे च । य एको वर्णो बहुधा शक्तियोगाद्वर्णाननेकान्षिहितार्थो 
दधाति । विचेतिचान्ते विशवमादौ स देवः स नो बृद्धया शुभया 
संयनक्तु'” इति । यथोक्तमभियुक्तेश्च-- 


स्वेच्छाविभावितानन्दजगद्रश्‍्मिविळासवत्‌ । 
नौमि संविन्महापीठं शिवशक्तिपदाश्रयम्‌ ॥ इति । ` 
अखण्डितस्वभावोऽपि विचित्रां मातृकल्पनाम्‌ । 
स्वहुन्मण्डलचक्रं यः प्रथयेत्तं न्‌मश्शिवम्‌ ॥ 


सशक्तिकमहमित्येगं रूपं परब्रह्मेति निर्णीतम्‌ । अत्र यद्वक्तव्यं 
तदुत्तरत्र सम्यक्‌ प्रपञ्च इत्यलम्‌ ॥ नन्‌ निविमशंमेव ब्रहम वदन्ति 
केचन्‌ । तत्कथम्‌ उच्यते सविमर्शक ब्रह्मेत्यत आह-- 


स्फुर्टशवशक्ति समागमबीजाङकुररूपिणी पराशक्तिः । 
अणुतररूपानुत्तरविमशलिपिलक्ष्यदिग्रहा भाति ॥३॥ 


अस्याथं:--अत्र पराशक्तिशब्देन प्रकृत्याख्या महात्रिपुरसुन्दरी 
अभिधीयते । निदानन्देच्छाज्ञानक्रियारूपेति या श्रुतिः जगत्प्रसिद्धा 
सा त्वेवमुच्यते ।-- स्फुटशिवशवितसमागमबीजाङकुररूपिणीति-- 
शिवश्च शक्तिश्च शिवशक्ती, तयोस्समागमः संयोगः । स्फुटः व्यक्तः 


शिवशक्तिसमागमो योऽयं तेन बीजाङकुररूपिणी बीजादङकुरं अङकुरा- 
द्वीजमितिवत्‌, शिवतत्त्वादि क्षितितत्त्वपर्यन्तं तत्त्वजालमृत्तरोत्तर- 
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मुद्भावयेदित्यर्थ:। अत्र शिवशब्देन ज्ञानशक्तिरभिधीयते । ज्ञानः 
शक्त्यधिष्ठितत्वात्‌ शिवतत्त्वस्य शक्तिशब्देनापि क्रियाशक्तिरभिधीयते 
क्रियाशक्त्यधिष्ठितत्वाच्छक्तितत्वस्य चिदानन्दस्वरूपिण्याः सर्वत्र 
ज्ञानक्रियाभ्यामेव प्रपञ्चनिर्माणदर्शनात्‌ । तथा श्वेताश्वत रोपनिषदि- 
“यदिदं ते दृश्यते तदानन्दयोनिः तेन जीवति, तदेषाभ्युक्ता परो वा 
एष आनन्द: सभोगयोनिः, कामरूपावेती स आनन्दयोनिः आनन्दो 
ब्रह्म ब्रहमेवेषा देवी एकानेकप्रपञ्चा स्थात्‌ चतुर्थपौरुषारश्रे आनन्द- 
रूपेति” यथागमश्च-- 


यदा सा परमा शक्तिः स्वेच्छया विश्वरूपिणी । 
स्फुरत्तात्मनः पश्येत्तदा चक्रस्य संभवः ॥। 


प्रत्यभिज्ञासूत्रेऽपि--“चितिः स्वतन्त्रा विश्वसिद्धिहेतु:” इति । 


अभियुक्तो क्तिश्च- “सा योनिस्स्वंदेवानां शक्तीनां च” इत्यादि । 
एवं चार्थो वर्णयितव्यः। संव पराशक्तिः स्वयमेव शिवशक्तीभूय 
विश्वं सृजतीति तथा च श्रुतिः--“या लिङ्गमया निविततान हेतुर्या- 
भ्यामिंदं विशवमादौ बभूव” इत्यादि द्रष्टव्या । तथा चिद्विलासे-- ` 
“सेदिनीप्रमुखमाशिवं ,मतं तत्त्वचक्रमिह चक्रमुत्तमम्‌ । स्वस्वभावः 
समयावभासिनी देवता भवति सांविदी कला ॥ विसर्गशक्ती- 
विश्वस्य कारणं च निरूपिता। एतरेयाख्यवेदाऱ्ते परामर्शन 
विस्तरात्‌ ॥” इत्यभियूक्तोक्तिः । पुनस्तामेव विशिनष्टि-- 
अणुतरखूपानृत्तरविमर्शलिपिलक्ष्यविग्रहा भातीति-अणुतरमत्यन्तसुक्ष्म 
रूपं अस्या इति अणुतररूपा । यजुश्श्रुति:-- 


सूक्ष्मात्सूक्ष्मतरं नित्यं तत्त्वमेव त्वमेव तत्‌ । 
यत्तदद्रेश्यमग्नाह्मम्‌ ॥ इत्यादि । 


“एष आत्मान्तरहृदयेऽणीयार्ब्रीहिरूपाद्वा सर्षपाद्वा” इति ॥ 
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तथा वचनमपि-- | 
अणोरणुतरा देवी महतोऽपि महीयसी । 


अत्रेदं अतिरहस्यम्‌--भनृत्तरालिपिरकारः विमर्शलिपिहुँकारः । 
ताभ्यां लक्ष्यं विग्रहं स्वरूपं यस्याः सा तयोक्तम्‌ । अत्रानुत्तरविमशे- 
लिपिलक्ष्यवग्नहेत्यनेनाहमात्मिकान्तर्गभितसमस्तवर्णंकदम्बकपरा वाक्‌ 
अकारादिहकारान्तं पञ्चाशदक्षररूपिणी वर्णेपदमन्त्रकलातत्त्वभुवना- 
त्मकसमस्तप्रपञ्चजनयित्री पराभट्टारिका समस्तभूतान्तरात्मा सवंत्र 
वेदान्ते अहमहमित्येवमाकारेण प्रतीयमाना दृश्यत इत्युक्तं भवति । 
तथा बृहदारण्यके-“ब्रम च वा इदमग्र आसीत्‌ । तदात्मानं एव वेद 
अहं ब्रह्मास्मि इति। ऐतरेयेडपि--“अ इति ब्रहम तत्रागतमहम्‌” 
इति । तापनीयेऽपि--“कस्त्वमित्यहमिति होवाच! एव्रमेवेदं 
सवम्‌ । तस्मादहमिति सर्वाभिधानम्‌ तस्यादिरयमकारः। स एव 
भवति। सर्वह्मयमात्मा। अयं हि सर्वान्तरात्मा न हीदं सर्वम्‌ । 
निरात्मकमातमेवेदं सर्वम्‌ । तस्मातसर्वात्मकेनाकारेण सर्वात्मकमात्मा- 
नमन्विच्छेद्ब्रहमेवेदं सच्चिदानन्दरूपम्‌” इति । तत्नैवात्यत्र--“तद्वा 
एतद्त्रहम अद्वयं बृहत्त्वात्‌ । नित्यं शुद्ध बुद्ध मुक्तं सत्यं सूक्ष्मं परिपूर्ण 
अद्वयं सच्चिदानन्दं चिन्मात्रमेव” इति परमात्मानमभिधाय तदुपासना- 
प्रकारमप्याह-- सुविभान्तं सकृद्विभान्तं पुरतो5स्मात्सवंस्मादविभान्त- 
मद्वयं पश्यतो हंसस्सोऽहमिति । ब्रहमभवति। य एवं वेद ।” 
इति रहस्यमिति ॥ पूर्णाहंभावभावनारूपमातमोपासनमत्यन्त- 
गोपनीयम्‌ । गुरुमृखादेवावगन्तव्यमिति श्रुतिरेवाह-- 


यथा छान्दोग्ये षष्ठप्रपाठके “तदैक्षत सेयं देवतैक्षत” इत्यादिना । 
तेजोबन्नात्मकरूपत्रथां सर्वजगन्निर्मात्री त्रिपुरामभिधाय, “यो वै भूमा 
तत्सुखम्‌ यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भमा? 
इति । निरतिशथानन्दरूपिणीं तामेव निदिश्य "स एवाधस्तात'” इत्यु- 
पक्रम्याहमात्मानं निदिशति ॥ "अहमेवाधस्तादहमुपरिष्टादहं पश्चादहं 
पुरस्तादहं दक्षिणतोऽहमृत्तरतोऽहमेवेदं सर्वमिति” इति ।. तथा 
वृहृदारण्यके--“त्वं वा अहमस्मि भगवो देवतैतासां वे त्वमसि 
भगवोदेवता” इत्यादि । स्मृतिरपि-- 


| 
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हृ्यकारं द्वादशान्ते हकारं स्थविरा विदुः । 
अहमात्मेकमद्वेतं यत्प्रकाशात्मविश्रमः ॥ 
अकारस्सवंवर्णाग्रच: प्रकाश: परमश्शिवः। 
हकारो$न्त्य: कलारूपो विमर्शाख्यः प्रकी तितः ! 
उभयोस्सामरस्यं यत्परस्मिन्नहमि स्फुटम्‌ ॥ इति | 


श्रीविरूपाक्षपञ्चाशिकायामपि-- 


स्वपरावभासनक्षम आत्मा विश्वस्य य: प्रकाशोऽसौ । 
अहमिति स एक उक्तो हन्ता स्थितिरीदृशी तस्य ॥ 


इत्यादिवचनसहल्लमनुसन्धेयमिति अलमतिविस्तरेण । 


इतः परं प्रबन्धेन प्रतिपाद्यां कामकलाक्ष रूपिणीं विवेक्तुका मस्त- 
दक्षरस्वरूपं वक्तुमृपक्रमते--- 


परशिवरविकरनिकरे प्रतिफलति विमशंदपेणे विशदे । 
प्रतिरचिरुचिरे कुड्ये चित्त मयं निविशते महाबिन्दुः ॥४॥ 


इत्यादिकला च दहनेन्दुविग्रही बिन्दू इत्यन्तं, परशिवः प्रकाशेक- 
स्वभावः परशिवभट्टारक एव । रविदिनकरः, तस्य कराः किरणाः । ` 
तेषां निकरः पुञ्ज: तस्मिन्‌ विशदे निर्मले विमशेदर्पणे विमर्शो नाम 
अनवधिकाकारविस्फुरणशक्तिः। तथा प्रत्यभिज्ञायाम्‌- “सा स्फुरत्ता’ 
इत्यादि। संव दर्पणत्वेन निरूप्यते। स्वस्वरूपप्रकाशत्वात्तत्र 
प्रतिफलनं नाम स्वरूपावलोकनम्‌ । तादृशप्रतिफ लनस्वरूपावलोकने 
सति चित्तमये ज्ञानैकस्वरूपे प्रतिरुचिरुचिरे प्रतिप्रकाशमनोहरे कुड्ये 
महाबिन्दुनिविशते प्रविष्टो भवति । चित्तस्य कुडचत्वनिरूपणमहा- 
बिन्द्वाविर्भावकारणत्वात्‌ । लोकेऽपि सूर्याभिमुखस्थितदर्पणतले सूर्य 
किरणप्रतिफलनानम्तरं' निकटगतकुडये सूर्येकिरणप्रतिहततेजोविन्दुः 
प्रत्यक्षं प्रतिपद्यते । तद्वत््रकाशरूपपरमेशवरस्य दर्पणवत्‌ 
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स्वस्वरूपविमर्शसम्बन्धे जाते तदानीं तत्र महाबिन्दुः पूर्णोऽहमित्येवं 
रूपः परमेशवरोऽवभासत इत्यर्थः । तथा च छान्दोग्ये सि देव 
सोम्येदमग्र आसीत्‌ । एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म तदेक्षत सेयं देवतैक्षत 
इति च ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्‌ तदात्मानमेव वेदाहं ब्रह्मास्मीति स 
ईक्षत इमान्‌ लोकान्‌ सुज ।” इत्यादिश्रुतिषुस्वात्मशक्तिनि रीक्षाभि- 
मुखं परब्रह्म जगत्कारणमित्युच्यते । आगमश्च-- 


स्फुरत्तात्मनः पश्येत्तदा चक्रस्य संभवः | इति । 
प्रत्यभिज्ञायामपि-- 


सा स्फुरत्ता महासत्ता देशकालविशेषिणी | 
संषा सारतया चोक्ता हृदये परमेष्ठिनः ॥ इति । 


परमानन्दयोगिनोऽपि-- 


ईदृगियत्तादिवचो दूरतरं स्वानुभूतिसंवेद्यम्‌ । 
तत्तादृशस्फुरत्ताशेषं संवित्कथानुसाराख्यं || इत्यादि । 


अन्यत्सर्वं शिवरूपविमशंनिमंलादर्शं इत्यत्र प्रपञ्चितम्‌ । 
तत्रेवावलोकितव्यमित्य्रलम्‌ । 


तादुगृज्ञ्वलात्मकशकत्यवलोकनोद्‌भूताहंभावमेव विशिनष्टि-- 


चित्तमयोऽहङ कारः सुव्यक्ताहाणेसमरसाकारः । 
शिवशक्तिमिथुनपिण्डः कबलीकृतभुवनमण्डलो जयति-॥५॥ 


अस्यार्थः-- अहङ्कार इत्युद्भूतात्मस्मरणानुभवाभिव्यञ्जको 
योऽहमहमहमित्येवं विमर्श: । तस्य कारः कारणमहङ्कारः। एवं 
भूतोऽहङ्कारः जयति सर्वोत्कर्षेण वर्तते । तथोक्तं--- 


प्रकाशस्यात्मविश्रान्तिरहंभावेति की तितः | 
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चित्तमयो ज्ञानेकस्वभाव: । सुव्यक्ताहार्णः समरसाकार: | 
अश्च हुश्च अहो । सुतरां व्यक्तौ सुव्यक्तौ स्पष्टो । परस्परोद्भू- 
तरूपो सुव्यक्‍ताही । तयोस्समरसः एकलोलीभूतः। आकार: 
निजरूपं यस्य शिवप्रकाश: । शक्तिविमर्शश्च एतद्रूपमिथुनं दिव्य- 
दम्पतिमयम्‌ । पिण्डीभवति एकलोलीभवति । यत्र स शिवशक्ति- 
मिथुनपिण्डः। अत एव कवलीकुतभुवनमण्डल: कवलीकृतं अन्त:- 
स्थापितं भुवनमण्डलं षट्त्रिशत्तत्वसंघातमयं येन स: । 


अयमर्थे:-प्रत्याहारन्यायेन अन्तर्गाभतसमस्तवर्णकदम्बकाहङ्कार- 
रूपप्रकाशविमशेसंपुटादेव शब्दार्थात्मकसर्वेप्रपञ्चविक्रासो भवति । 
तथा च श्रुति:--“य एको वर्णो बहुधा शक्तियोगाद्वर्णाननेकान्निहितार्थो 
दधाति ॥” तापनीयेऽपि-- “कस्त्वमित्यहमिति होवाच । अहमेवेदं 
सवंम्‌ । तस्मादेवाहमिति सर्वाभिधानमिति।' केवल्योपनिषदि- 


उमासहायं परमेश्वरंविभ्‌ त्रिलोचनं नीलकण्ठ प्रशान्तम्‌ । 
ध्यात्वा मुनिर्गच्छति भूतयोनि समस्तसाक्ष तमसः 
परस्तात्‌ ॥ 


“स ब्रह्मा स शिवः स हरिः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमस्स्वराट्‌'' इत्यक्त्वा 
“तदृब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबन्धैः प्रमुच्यते ।” इति कामकामेश्वरी रूपं 
ब्रह्म निदिश्य तदुपासनमप्यहं ब्रह्मात्मकमेव विदधाति । तत्रैवान्यत्र-- 


वेदैश्च सर्वेरहमेव वेद्यो वेदान्तङृद्वेदविदेव चाहम्‌ । 


इति अहमात्मकमेव ब्रह्मेति निदिश्यते। बृहदारण्यकेऽपि-- 
“तद्वैतत्पश्यन्‌ स॒ ऋषिर्वामदेवः प्रतिपेदे अहं मनुरभवं सूर्यश्च, इत्यहं 
रूपमुपासनमभिधाय विपरीते बाधकमाह-“अथ योऽन्यां देवतामुपास्ते 
अच्योऽवसान्योऽहमस्मीति न स वेद यथा पशुरिति” तत्रेवान्यत्र--“यत्र 
देव इव 'राजेवाहमेवेदं सर्वोऽस्मीति मन्यते सोऽस्य परमो लोकः” 
इति। “त्वं वा अहमस्मीति भगवो देवते अहं वे तत्वमसि’ इत्यादि- 


(२०) 
तथा गीता भाष्ये-- 


उत्सृज्य स्वयमात्मानं ये ध्यायन्त्यन्यदेवताम्‌ । 
भिक्षित्वा भूरि वित्तास्ते भिक्षित्वापि बुभुक्षिताः ॥ इति। 


विरूपाक्षपञ्चाशिकायामपि--“यस्य विमर्शस्य वर्णः पदमन्त्रा- 
णात्मकस्त्रिधा शब्दः । भूवनकलातत्वार्थो धर्मिण इत्थंप्रकाशस्य ॥ 
अहमेकोऽनस्तमितप्रकाशरूपोऽस्मि तेजसान्तमसामिति तथा अहमिति 
स एक उक्तोऽहन्तास्थितिरीदुशी तस्य” इति । रहस्यागमेऽपि-- 


पुर्णाहन्तात्मभावेन कृत्रिमाहन्तया विना । 
आत्मानमात्मना साक्षाद्यः पश्यति स पश्यति ॥५॥। 


इतः परतरं द्वाभ्यां चित्तमथे निविशते महाबिन्दुः, इत्युक्तं 
बिन्दुस्वरूपनिरूपणद्वारा कामकलामृपदिशति-- 


सितशोणबिन्दरयुगलं विविकतशिवशक्तिसंकु चतञ्रस रम्‌ । 
गथसृष्टिहेतुः परस्परातुप्रविष्ट विस्पष्टम्‌ ॥६॥ 


बिन्दुरहुङकारात्मा रविरेतन्मिथुनसमरसाकारः | 
कामः कमनीयतया कला च दहनेन्दुविग्रहौ बिन्दू .।।७।। 


इति सितः शुभ्रः शोणो रक्तः तद्रपौ बिन्दू तयोर्यगलम । अत 
एव विविक्तशिवशक्ती अन्योन्यविहरणशीले शिवशवती यस्मिन 
कर्मणि तत्‌। अत एव संकुचत्प्रसरं संकुचन्मुकुळीभवन्‌ प्रसर 
जगत्सृष्टिरूपो विकासो यस्मिन्‌ तत । वाच परापश्यन्त्यादिरूप- 
समस्तशब्दार्थाः शिवादिक्षित्यन्तषट्त्रिशत्तत्वरूपाः तेषां सष्टि षडध्वा- 
त्मकजगन्निमितिः। तत्र हेतुः कारणम्‌ । तथा सौभाग्यहृदये-- 


वणः कला पदं तत्वं मन्त्रो भवनमेव च | 
इत्यध्वषट्कं देवेशि भाति त्वयि चिदात्मनि Il 


RRS 
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परस्परानुप्रविष्टविस्पष्ट परस्परं अन्योन्यं अनुप्रविष्टमन्तर्ग तम्‌ । 
विस्पष्टं पृथग्भूतं च तत्‌ । एवंभूतं सिंतशोणबिन्दुयुगलं कामकामे- 
शवरीरूपं दिव्यमिथुनं विभावयेदिति पूर्वण सम्बन्धः । अत्रेदमति- 
रहस्यम्‌- -“'यः परस्स महेश्वरः” इति श्रृत्यक्तरीत्या निखिलवेदादि- 
शब्दोत्पादकोऽनृत्त राक्षरामिधेयः परमेश्वरः स्वात्मभूताखिलप्रपञ्च- 
निलयात्मकविमर्शशक्तिमनुप्रविश्य विन्दुभावमयते । ततः सा विमर्श 
शक्तिरपि स्वान्तगंत प्रकाशमय विन्दुमनृप्रविशति । ततश्च बिन्दु- 
रुच्छू्नो भवति तस्माद्विन्दोर्नादात्मिका समस्ततत्वगभिणी तेजोमयी 
नीवाराग्रसुक्ष्मरूपिणी निर्गत्य श्वङ्गाररूपतामृद्वहते एवं च बिन्दुनाद- 
स्वरूपयोः तयोः प्रकाशविमर्शयोरहमिति शरीरं भवति। एवं 
द्विरूपयोस्तयोर्मध्ये एको विमर्शो रक्तविन्दुरूपं भजते अपरः प्रकाशः 
शुक्लबिन्दुभावमेति। उभयोर्मेलने मिश्ररूपं सर्वतेजोमयं परमात्म- 
स्वरूपं भवति। तथा रहस्याम्नाये प्रकाशविमशं संवादचन्द्र- 
चन्द्रिकाख्यप्रकरणे अयमर्थः सम्यक्‌ निरणायि-- 


“प्रसीद भगवन्‌ शम्भो ममात्मोपासनं प्रति । 
यो यो भवति सन्देहः तं भवान्वक्तुमर्हंसि ॥ 
आत्मानुसन्धयात्मानं परात्मीकृतरूपिणः । 
भगवन्‌ यः परानन्दः स कथं वद मे प्रभो ॥ 
इति पृष्टवतीं देवीं प्रत्याह परमेश्वरः । 
सकलाधारभूतो यः समस्तस्योपरि स्थितः । 
तस्मिन्नात्मनि सन्धाय स्वात्मानं परमं व्रजेत्‌ ॥ 


आवयोर्जगदात्मत्वात्तादात्म्यादावयोरपि . । 
आत्मोपासनमानन्दं सर्वेषां विद्धि जानताम्‌ ॥ 
तादात्म्यादावयोनित्यं जगत्प्राणावुभौ हि नौ। 
ज्ञात्वैतान्सकलान्सम्यग्जानीयात्संविदं पराम्‌" ॥ 
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विमशं:-- 


आवयोरपि तादात्म्यं कथं योगोऽपि संभवेत्‌ । 
कर्मसाम्यं कथं केन निराचारावधूतको ॥ 


इत्यादि प्रश्नपञ्चकस्योत्तरमाह शिवः 


“शिवकामात्परं तत्वं वर्ण्यते इति चेच्छुण्‌ । 
सचोदयः प्रिये वक्तुं नाले वार्विषयातिगम्‌ ॥ 
पार्णाख्यशिवेच्छायां सत्यां सा विमर्शा तदा । 
अजायत परार्णाख्या बीजादङकुरवतिप्रिये । 
अनुप्रविश्यतां शक्ति वामाद्यैः पिण्डतो भवेत्‌ ॥ 
समस्तबीजगर्भाढयः सूक्ष्मबिन्दुत्वमेति स: । 
तत्प्रविश्याम्बिका भृत्वा सानन्दाकारतां गता ॥ 
तद्वयाप्त्या जृम्भिता तस्माद्विन्दुरुच्छनतां गतः । 
तथा सा बिन्दुमुद्धिद्य नीवाराग्रवदुत्थिता ॥ 
लुल्यकालोदिता नित्यरश्मिकोटिविडम्बिनी । 
षट्त्रिशत्तत्वगर्भादया परमाद्यणँगभिणी ॥ 
सा पुंभावपर बिन्दु प्रविश्य ध्वनितां गता । 
सोऽपि नादात्मिकां शक्तियोनिमेति स्वशवितताम । 
तयोविभेदयोरेको रक्तोऽन्यश्शक्लतां गत: | 
-मध्यबिन्दुविमिश्रं तत्सुष॒म्नाकन्दखात्मकम ।। 


इत्यादिना बिन्दुत्रयनिरूपणं कृतम । तदिह प्रसङ्गात्‌ 
किञ्चिढुक्तम्‌ । अन्यत्सर्वं गुरुमुखादेवावगन्तव्यम्‌। श्रतिरपि-- 
एको वर्णो बहुधा शक्तियोगात्‌” इत्यादि । एतदेव बि्ुत्रय निरूपणं 
विवृणोति - बिन्दुरहङ्कारात्मेति - बिन्दुः उक्तस्वरूपः । अहङ्कार 


अन्तर्गभितसमस्तवणंराशिरनृत्तरास्फा ररुपाकारहकारतादात्म्य स्वरूपं 


aeons oe उ न ०. 
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यस्य सः। वर्णात्कार इति सुत्रेण अहं शब्दात्‌ कारप्रत्ययः। एकार 
इतिवत्‌ । अतएव एतन्मिथुनसमरसाकारः एतयोरकारहकारवाच्ययोः 
प्रकाशविमर्शयोः । मिथुनं द्वन्द्वम्‌ तस्य दिव्यदम्पतिरूपस्य मिथुनस्य । 
समरसः परस्परानुप्रविश्यमानमानुकल्य तदेवाकारः स्वरूपं यस्य सः। 
एवं भूतो रविः। सितशोणविन्दुसमरसीभूतो मिश्रबिन्दुरित्यर्थः। 
लोकेऽपि सूर्यस्य मिश्ररूपत्वं अग्नीषोमयोः प्रवेशनिर्गमश्रवणादेवं 
वर्णयति-- 


“तथा उद्यन्तं वा वादित्यमग्निरनुसमा रोहति । अग्निं वा वादित्यः 
सायं प्रविशति’ इति श्रृतेः। अमा सह सूर्याचन्द्रमसावस्यां तिथौ 
तिष्ठत इत्यमाशब्दव्युत्पत्त्या चन्द्रसूर्ययोः प्रवेशनिगंमने प्रसिद्ध तस्माद्र- 
विमिश्र बिन्दुरेवात एव तस्योपास्यत्वमाह - काम इति - काम्यते 
इत्यभिलष्यते स्वात्मत्वेन परमार्थविद्धि: महद्भिः योगिभिरिति कामः 
तत्र हेतुः कमनीयतयेति कमनीयत्वम्‌। तथा चोपनिषदि-- 
“हिरण्यश्मश्रुः हिरण्यकेश आप्रणखात्सर्व एव सुवर्ण” इति 
ईशावास्येऽपि-- 


सपर्यंगाच्छ्क्रमकायमत्रणमस्नाविरंशुद्धमपापविद्धम्‌ । इति । 


तथा तत्रेव - “यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ 
पुरुषस्सोहमस्मि” इति । महासुन्दरं कामेश्वरमभिधाय तादूशमहिमातं 
परामृशति । 


'रहस्याम्नाये-- 


निरुत्तर निराधारं सच्चिदानन्दसागरम्‌ । 
यदेतच्छाम्भवं निर्वाणाधारतां गतम्‌ ॥ इत्यादि । 


कलाविमर्शंशक्तिः। दहनो वह्मिः । इन्दुः चन्द्रः । तावेव 
विग्रहावाकारौ ययोबिन्द्रोः तौ दहनेन्दुविग्रहौ बिन्दू । अयमर्थः 
अग्नीषोमरूपिणी विमर्शंशक्तिः ।  तदुभयभूतकामेशवरा विनाभूता 
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महात्रिपुरसुन्दरी बिन्दुसमष्टिरूपा कामकलेत्युच्यते । सेवोपास्यतया 
सर्वागमेषु च उद्घोष्यते। तथा हि-- 


शुक्रः शिवो रक्तशक्त्यां पराशाम्भववेधत: । 
रक्तशाम्भवरूपेण परातत्वेन शक्तित: ॥ 


रक्तः शिवः शुवलशक्त्यां परशम्भवेक्यभावतः । 
रक्तः शिवः शुक्लशक्त्यां सच्चिदानन्दळक्षणमू ॥ इति। 


अन्यवापि-- 


अग्रबिन्दुपरिकल्पिताननामन्यबिन्दुरचितस्तनद्वयीम्‌ । 
नादबिन्दुरशनागुणास्पदां नौमि ते परशिवे परां कलाम्‌॥ 
मिहिरबिन्दुमुखीं तदधोल्लसच्छशिहुताशनबिन्दयुगस्तनीम्‌ । 
सहपराधेकळारशनास्पदां भजति नित्यमिमां परदेवताम्‌ ॥ 
ईकारोध्वेगतो बिन्दुर्मुखं भानुरधोगतौ । 
स्तनौ दहनशीतांशू योनिहाद्धंकला भवेत्‌ ॥ 
इति रहस्यम्‌ ॥ 


अयमत्र निष्कषं:--स्वान्तर्गतानन्ताक्षरराशिमहामन्त्रमयी पूर्णा- 
हन्तामयी प्रकाशानन्दसारा बिन्दुत्रयसमष्टिभूतदिव्याक्षररूपिणी 
कामकला नाम महात्रिपुरसुन्दरी मातृकापरमयो गिभिर्महामहेश्वरे र- 
निशमनुस्मतंव्येति । एवंभूतमाहात्म्यं ब्रह्मोपनिषदि च प्रतिपाद्यते । 
यथा-- अथास्य पुरुषस्य चत्वारि स्थानानि भवन्ति । नाभिह्‌ दयं 
कण्ठ मूर्धा च । तत्र चतुष्पादं ब्रह्म विभाति। जागरिते ब्रह्मा 
स्वप्ने विष्णु: सुषुप्तो रुद्रः। तुरीयमक्षरम। स आदित्यो विष्णु- 
रचेश्वरश्च। स्वयमनस्कमश्रोत्रमपाणिपादं ज्योतिविदितम्‌ ।” 
अस्याथः--अस्य एषदेवस्य संप्रसादोःन्तर्यामिखग इत्यादि । पुर्वतन- 
वाक्‍्यजालेनिर्णीताथंकस्य पुरुषस्य चत्वारि स्थानानि मृलाधारहदय- 
कण्ठदेशोत्तमाङ्गरूपाणि भवन्ति । तेषु चतुषुं स्थानेष ला 


| 
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चतुविशचरणं ब्रह्म सर्वव्यापनशीलं शुभ्रं स्वच्छप्रकाशम्‌ । अक्षरं न 
क्षरतीति व्युत्पत्त्या जगदुत्पत्तिकारणत्वान्मूलकारणभूतं विभाति । 


तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वमिदं विशाति | 


इति निरवधिकतेजोमयं सत्‌ विद्योतत इत्यर्थः । एवंभूताक्ष रस्य 
स्थानदेशेषु उपदेशद्वारा अवयवस्वरूपमुक्त्वा तुरीयं समुदायरूपं 
परमाक्षरबिन्दुद्वादशान्ते कामकलात्मक परं ज्योतिमंयमिति व्याचष्टे- 
'तुरीयमक्षरमिति'-स आदित्य इत्यारभ्य स ईश्वरो जाग्रदित्यन्त- 
मन्तरम्‌ । आदित्यः प्रकाशरूपः विष्णु: व्यापनशील: । प्राणः 
जीवः सरवेजीवनदायकः। पुरुषः सर्वंजीवतिजीवः प्राणादिरूपी । 
अरिनिरग्रनेता। एवं भूतस्स ईश्वरः विमर्शाख्यक्ामेशवरीय॒क्तः परमशिव 
इत्यर्थः । तथा चोक्तमथर्वशिरसि--“अथ कस्मादुच्यते ईशान 
इत्यृकत्वा स्वयमेव व्याचष्टे । यस्सर्वान्‌ भावान्‌ ईशत ईशनीभिः 
परमशक्तिभिः” इति । तथान्यत्र--“परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते 
स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिया च ।” इतिः। एवं भूतः कामेश्वरः 
. तुर्याक्षररूप: । जागति जाग्रतीत्यर्थः। व्यत्ययो बहुलमिति सूत्रेण 
सुपृतिङव्यत्ययविधानात्‌ । अत्र जागरणं नाम परापश्यन्तीम- 
ध्यमावेख रीमथमातृकाचक्रात्मिकाश्री चक्रप्रथम मध्यभूतसर्वानन्दमयाख्ये 
तिरवधिकतेजोमण्डलभवने । 


वैन्दवानळसंरूढं संवर्तानलूचिद्धनम्‌ । 
कामेश्वराङकपर्यङकनिविष्टमतिसुन्दरम्‌ ॥ 


इत्युक्तरीत्या प्रकाशानन्दनाथरूपत्वम्‌ । एतदभिप्रायेण लीला- 
विनोदनोद्युक्त इत्यनेन जागरूक इति व्याख्यातम्‌ । तत्तादुगक्षरं 
ज्योतिर्मयं निष्कलमित्याचष्टे-तेषां मध्ये इत्यादिना-तेषां आधार- 
हृदयकण्ठप्रदेशोत्तमा ङ्ग रूपस्थानविशेषोपासनाक्लूप्तावयवाक्षराणां मध्ये 
यत्परं तुरोयभूतमक्षरं ब्रह्म निर्वाणाख्यम्‌ । विभाति विद्योतते । एवं 
भूतनिष्कलमित्याह्‌- अच्छायमपवनमित्यादिनापरमप्रकृतिमक्षरं निरू- 
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पयति-ज्योतिविदितमिति। वन्दे ज्योतिरनृत्तरमित्यादिना प्रकाशा- 
त्मकत्वादेव ज्योतिर्मयत्वं विदितं सर्ववेदान्तैवेदितमित्यथः । पुनरपि 
ज्योतिमंयमक्षरं ब्रह्म सर्वात्मकं सर्वेश्वरं निर्वाणरूपमिति स्वयमेव 
श्रतिः स्पष्टमाचष्टे । यथा “यत्र लोका न लोका देवा न देवा वेदा 
न वेदा यज्ञा न यज्ञा माता न माता पिता न पिता स्नुषा न स्नुषा 
चण्डालो न चण्डालः पुल्कसो न पुल्कसः श्रमणो न श्रमणः तापसो न 
तापसः। एकमेवेत्परं ब्रह्म विभाति।” इति सर्वात्मकं ब्रहम- 
निदिश्य ‘हृद्याकाशे तद्विज्ञान' मित्यारभ्य 'स विभुः प्रजासुध्यानेन यो 
वेदेति’ उपासनास्वरूपमुक्त्वा पुनरप्याह - तत्परं ब्रहम विभाति । 
निर्वाणं न तत्र देवा ऋषयः पितर ईशते प्रतिबुध्यः सर्व विद्येति । 

अन्यत्र च - दृश्यतेत्यन्यया बुद्धया सूक्ष्मया सुक्ष्मदशिभि: । इत्यादि 


श्रुत्या परमार्थविद्धिस्तादुशमक्षर सम्यगवगम्यते । तथा चतुश्शत्यां , 


द्वादशश्लोक्याम्‌-- 


यदक्षरमहासूत्र प्रोतमेतज्जगत्रयम्‌ । 

ब्रह्माण्डादिकटाहान्तम्‌ जगदद्यापि दृश्यते ॥ इति । 
` यदक्षरशशिज्योत्स्तांमण्डितं भुवनत्रयम्‌ । 

यदक्षरेकमात्रेण संसिद्धयैस्पर्धते नर: ॥ 

रविताक्ष्य्दुकन्दर्पंशङकरानलविष्णूभिः । 

वन्दे ताहक्षय्यां मातृकाक्षररूपिणीम्‌ ॥ इति । 


प्रत्यभिज्ञायां च-- 

सरवेदात्वन्तरानन्दः सर्व॑तत्वौघनिर्भरः । 
शिवश्चिदानन्दघनः परमाक्षरविग्रहः ।। इति । 
तथा 


स्वात्मेव सवेजन्तूनामेक एव महेश्वर; । 
चित्स्वरूपोऽहमहमित्यखण्डामर्शबृ हित: ॥ इति । 


| 
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यथा स्वच्छन्दे 'तदुध्वंचोन्मना स्मृता’ इत्यृपक्रम्य-- ` 


नात्र काल: कलाभावो नेकता न च देवता । 
सुनिर्वाणं परं शुद्धं रुद्रवक्त्रं तदुच्यते ॥ 
शिवशक्तिरिति ख्यातं निविकल्पं निरञ्जनम्‌ । 
पश्यातीतं वरारोहे वाङमनोऽतीतमद्भ्‌ तम्‌ ॥ 
अनिष्कलं च सकलं नीरूपं निविकल्पकम्‌ । 
निईन्द्रं परमं तत्वं शिवाख्यं परमं पदम्‌ ।। इति। 


विज्ञानभैरवभट्टारकेऽपि विन्दुरूपस्य चक्रस्य स्थूलवर्णक्रमेण तु 
अर्धेन्दुबिन्दुनादान्तं शून्योच्चारात्‌ भवेच्छिवा ॥ इत्यादि । 
अमृतानन्दयोगिनश्च -- 


“बैन्दवे परमाकाशे सच्चिदानन्दलक्षणे । 
निष्प्रपञ्चे निराभासे निविकल्पे निरामये ॥ 
अनुत्तरचमत्कारपरामर्शपवित्रिते । 
निरुत्तरमहाशून्ये शून्यशून्यान्तवजिते ॥ 
सत्रीपूंनपूंसकाख्याभिः कल्पनाभिरकल्पिते । 
आदिमध्यान्तनिर्मुक्ते भावपञ्चकभासिते । 
सर्वोपमानरहिते प्रकाशानुभवात्मिके ॥ इति । 


शिवानन्दस्वामिनोऽपि— 


सकलाद्या स्थिते हुद्ये कामराजकलात्मिके । 
बिन्दुनादकलाकारे नमस्त्रिपुरसुन्दरि ॥ 


वयमपि चिदानन्दवासनायाम्‌-- 


चतुरण्डमहारत्नमण्डितं विश्वविग्रहम्‌ । 
क्षित्यादिशिवपर्येन्तं व्याप्यावस्थाचतुष्टयम्‌ ॥ 
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पिण्डं विभाव्य तन्मध्ये सर्वातीतघनां पराम्‌ । 
तुर्यातीतां चिदानन्दरससारामनुत्तराम्‌ | 
तत्रापि स्वेच्छ्योपात्तजागरादिदशाँ पराम्‌ । 
अशेषसंविदामन्तर्मुखविश्रान्तिरूपिणीम्‌ ॥ 
अनन्तकोटिचन्द्रार्कसन्निभां षोडशाधिकाम्‌ । 
स्वान्तर्गतैकतापन्नषट्त्रिशत्तत्वसञ्चयाम्‌ । 
सर्वोत्तीर्णा महाबिन्दुरूपामाराधयाम्यहम्‌ ॥ 


एवमादिक श्रुतिस्मृतिजालमन्‌सन्धेयम्‌ । 


एवं बिन्दुस्वरूपमुपदिश्य तद्ज्ञानोपासनयोः फलं परब्रहमभाव 


एवेत्याह-- 


इति कामकला विद्या देवीचक्रमात्मिका सेयम्‌ | 
विदिता येन स मुक्तो भवति महात्रिपुरसुन्दरीरूपः ।।८॥ 


ूर्वोक्तमहाप्रबन्धेन व्याख्याता कामकला महात्रिपुरसुन्दरी। 
तस्याः विद्या ज्ञानं सा की दुशीत्याकाङक्षायामाह--देवीचक्रक्रमात्मिकां 
देव्या: त्रिपुरसुन्दर्या: चक्र श्रीचक्रम्‌ । तस्य क्रमः चक्रमन्त्रदेवतात्मना 
सर्वानन्दमयादिसमस्तप्रकटपर्येन्तरूपः। तदात्मिका तद्विषयिणी । 
येन शनक्तिपातात्समुम्मिषद्ब्र्मजिज्ञासुना भाग्यवता विद्यावता 
पुरुषेण विदिता। गुरूपसदनादिनावगता स पुरुषो मक्तो भवति । 
“इहापि विद्या भिर्ज्ञापितैश्वर्यश्चिद्धनो मुक्त एव सः ।” 2 इति प्रत्य- 
भिज्ञास्थित्या संसारवासनानिरसनपटीयाननवरतपरिपूर्णाहंभावभावना- 
कवृलीकृतसवंप्रपञ्चः परमयोगी विहरते। तथा बृहदारण्यके-तदाहुः- 
“यद्ब्रह्मविद्यया सर्वं भविष्यन्तो मनुष्या मन्यते । किम तत्र ब्रमावेद्य- 
स्स्यात्तत्सवँ भवति ! अन्तेऽपि महात्रिपुरसुन्दरी रूपो भवति प'राभट्टा- 
रिकात्मकरूपो भवति ।” . तथा च श्रुतिः-- “परं धाम त्रैपुरं 
चाविशन्ति ?' इति। “ब्रह्मविद्व्रह्मेव भवति । स एवं पश्यन्नेवं 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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मन्वान एवं जानन्नात्मरतिरात्मक्रीड आत्ममिथन आत्मानन्दस्स एव 
भवति” इति । प्रयाभिज्ञासूत्रे च तथा--€प्रकाशानन्दसारमन्त्र- 
विद्यात्मकपूर्णाहंभाववशात्‌ स्वंसंहाराधिकारी निजसंविद्देवता चक्रेश्‍वर- 
ताप्राप्तिभवति इति।” शिवमिति। अभिनवगुप्तपादाश्व-- 


यस्यैषां प्रतिभाथेतत्पराथेक्रमरूपिता । 
अक्रमानन्दचिद्रूपः प्रमोदात्स महेश्वरः || इति। - 
स्वतन्त्रश्चितिचक्राणां चक्रवर्ती महेशवरः। 
संवित्तिदेवता चक्रजुष्टः कोऽपि जयत्यसौ ॥ इति। 


स्व छन्दशास्त्रे-- 


यदा त्वेकत्र संरूढस्तदा तस्य लयोदयौ । 
नियच्छन्‌ भोक्तृतामेति ततश्चक्रेशवरो भवेत्‌ ॥ 


इत्यादिवचनशतं द्रष्टव्यम्‌ । एवं च विदिता येन स मुक्त 
इत्यादिना ज्ञानपूर्वान्‌ष्ठानमेव ब्रह्म प्रापकं इत्यक्तम्‌ ॥ तथा 
ब॒हदारण्यके--''यो वा एतदक्षरं गाग्यं विदित्वाऽस्मिन्‌ लोके जुहोति 
यजते तपस्तप्यते बहुनि वर्षसहृस्नाण्यन्तवदेवास्य तःद्भवति/ इति ¦ 
तथा च वामकेश्वरतन्त्र-- 


यावदेतं न जानाति सङकेतत्रयमुत्तमम्‌ । 
न तावत्रिपुरा चक्रे परमाज्ञाधरो भवेत्‌ ॥ इति। 


तस्माज्ज्ञानपूर्वानुष्ठानेनेव परमशिवो भवति । तथा चोक्तं तत्रैव-- 
“एतदज्ञात्वावर।रोहे सद्यः खेचरतां व्रजेत्‌ ।' इत्यलं प्रसकतानुप्रस- 
क्तया। पुण्यानन्दमुखेन्दोरुदितामानन्ददायिनीमेताम्‌ । कामकला- 
महमनिशं मूर्ध्ना वाचा वहामि चित्तेन । 

इति कामकला व्याख्या नटनानन्देन देशिकप्रीत्ये। रचिता 
रसिकजनानां पंसामालोकनाय चिद्वल्ली। तेषामन्यतमोऽयं टीकामेनां 
चकार तत्प्रीत्ये। अस्या कामकलायाः व्याख्या पुर्वेर्दाहृताऽनेका। अस्मिन्‌ 
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तथापि स भक्त्या नटनानन्दोऽपि भावयामास । पुण्यानन्दमहात्मा काम- | 
कलारूपबिन्दुमुक्त्यैवम्‌ बिन्दोविकसनरूपं श्रीचक्रं नाम वबतुमुद्युङबते । | 
ततक्रमविवरणरूपं श्रीकामकलाविलासमप्यषः । आ'रभते विवरीत | 
गुरुपदकृपयेव सुन्दरीभक्तः। 

इह महामहेश्वरा: पृण्यानन्दाः कामकलाख्यां सुन्दरी आदिमात्म- | 


त्वेनानुभूय पुनरपि मन्त्रचक्रदेवतात्मकाद्विलासानुभवपराः सन्तः पर- 
मार्थभूतभ्रक्ृतमहाबिन्दोरेव सकाशात्‌ जगदुत्पत्त्यादिकं ववतुमारभते-- | 
' 


स्फुटितादरुणाद्बिन्दोर्नादब्रह्माइकुरों रवो व्यक्तः। 
तस्मादगगनसमीरणदहनोदकभूमिवणसंभूतिः ।।९॥ | 


€ | 
अथ विशदादपि बिन्दोगेगनानिलबह निवारिभूमिजनिः। 
एतत्पञ्चकविकृतिजंगदिदमण्वाद्यजाण्डपर्यन्तम्‌ ॥१०॥ : 


स्फुटितादरुणाद्विन्दोरिति--स्फुटितात्‌ उच्छ्नात्‌। बिन्दोः 


पुर्वोक्तलक्षणात्‌ नादब्रहमाङकुर: । नादः सवेशब्दोप्पत्तिहेतुवेण: । | 
स एव ब्रह्म तद्ब्रहमाङकुरः उत्पादकं यस्य स: । तथा चोक्तम्‌-- | 


कक 
एको नादात्मको वर्ण: सर्वनादविभागवान्‌ | | 
सोऽनस्तमितरूपत्वादनाहत इतीरितः || इति । 


उपनिषदपि--“ध्याता रुद्र: प्राणं मनसि सहकरणेर्नादाऱ्ते 
परमात्मनि संप्रतिष्ठाप्य ध्यायीतेशानम्‌'' इति । दीपिकानन्दश्च-¬ 
व्यामेति बिन्दुरिति नाद इति एवंभूतो नादब्नह्माङकुरो रवः शब्दः ` 
पश्यन्त्यादिरूपः व्यक्तः आविर्भूतः । उत्तरत्र यासान्तरोहरूपेत्या- | 
दिशब्दराशे: परापश्यन्त्यादिशक्तित्वेन प्रतिपादनात्‌ । तस्माच्छब्दात्‌ 
गगनसमी रणदहनोदकभूमीनां पञ्चभूतानां वर्णानामादिक्षन्ताक्षराणां 
च। संभूतिरुत्पत्तिः आम्नाता । अयमर्थे:--स नादबिन्दोरेव 
स्वेप्रपञ्चनिष्पत्तिराम्नायते । तत्तस्माच्छब्दात्मक परं ब्रहमेति । 


(३१) 


ननु आत्मन आकाशस्संभूतः इत्यादिना आत्मन एवं स आंकाशा- 
ज्जगदुत्पत्तिः थ्रूयते। तत्कथं विन्दुनादात्मकशब्दब्रह्मण एवेति । 
उच्यते-सर्वेत्र वेदान्तेषु बिन्दुनादात्मकविद्याक्षरादेव परापश्यन्त्यादि- 
शब्दात्मकसर्वप्रपञ्चाविर्भावदर्शनात्‌ । तथा च श्रुतिः--"अक्षरात्सं- 
भवतीह विश्वम्‌ । यदक्षरं भूतकृतं विश्वेदेवा उपासते ।” उपनिष- 
दन्तरेऽपि--“दिव्ये ब्रहमपुरे विरजं निष्कलं शुश्रमक्षरं विभाति” इति । 
कामराजबीजान्तर्गतककारलकाररहिताविन्दुत्रयसमष्टिभूतकामकला - 
क्षरस्वरूपं विभातीति। ज्योतिमंयत्वमुक्त्वा जडातेऽपि? तत्परं 
ब्रहम विभातीति परमप्रङृताक्षरब्रहमणः ज्योतिमँयत्वमृक्त्वा उपदिश्य 
तत्स्वरूपं निगमयति । मिश्रबिन्दो निर्वाण बिन्दोविश्रमादक्षरात्मकमेव 
ब्रहमोपनिषदादावाचष्टें । इममेवार्थमभिप्रेत्य लघुभट्टारिका अपि-- 


“यन्नित्ये तव कामराजपरं मन्त्राक्षरं निष्कल’ 


इति श्लोके कामकलाक्षरस्य सववेदमूलत्वेन सर्वप्रकारेण सर्वपुरुषोस्यत्वं 
मोक्षप्रदत्वं चाब्रुवन्‌ । तद्व्याख्यातृभिरपि कृष्णानन्दवर्ये:--यदीं 
श्युणोत्यलक श्वुणोति न हि प्रवेदसुक्ृतस्य पन्थाम्‌” इत्यादि श्रुतिजाल- 
मृपन्यस्य श्रीकामकलाक्षरस्वरूपवेभवमेवोपन्यस्तम्‌ । 


प्राञ्चोऽपि कवय:-- 


अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दमक्षरसंज्ञितम्‌ । 
विवतंतेऽर्थंभावेन प्रक्रिया जगतो यत: ॥ इति । 


अक्षरन्रहमण एव सकाशाज्जगदुत्पत्ति ब्रूवन्ति। तथा--शब्दानां 
जननीत्वमत्र भुवने वाग्वादिनीत्यूच्यते । इत्यमृतरूपी । स्मृतिर्‌पि- 


शब्दब्रह्ममयी स्वच्छा देवी त्रिपुरसुन्दरी इति। 


एवं शब्दस्य निष्पत्तिः। शब्दव्याप्तं चराचरमित्यादि। तथा 
च आत्मन आकाशं इत्यात्मशब्दस्य अक्षरात्मपरत्वमित्यविवादः । एवं 
शोणबिन्दोः सर्वात्मकत्वं सवंसृष्ट्रत्वमृक्त्वा एतदभेदाच्छुश्रबिन्दोरपि 
तत्स्वरूपमतिदिशति - अथ विशदादिति - विशदात्स्वेप्रकाशात्‌ । 


(३२) 


बिन्दोः पूर्वव्याख्यातात्‌ । गगनादिपळ्चभूतात्मकानन्तत्रह्माण्डावि- 
भावतिरोभावी भवत इत्यर्थः | तथा च थुतिः-- 


यस्मिन्भावाः प्रलीयन्ते लीनाश्च व्यवतर्ता ययुः । 
पुनश्चाव्यक्ततां भूयो जायन्ते बुद्बुदा इव || इति। 


एतस्माज्जायते प्राणो मनस्सर्वे स्ट्रियाणि च । 
खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ 


एवं रक्तशुवलबिन्दुमयप्रकाशविमर्शात्मकब्रहमणः सर्वं सृज्यत 
इति सिद्वम्‌। स्वेच्छाविलासितान्तजगद्रश्मिवितानवत्‌ । नौमि 
` संविन्महापीठं शिवशक्तिपदाश्रयम्‌ । इति । 


एवं बिन्दुद्वयाभेदमुक्त्वा मन्त्रदेवतयो रप्येक्यमाह-- 


बिन्दुद्रितयं यद्ठट्रेदविहीनं परस्परं तद्वत । 
विद्यादवतयोरपि न भेदलेशोऽस्ति वेद्यवेदकयोः ॥ १ १॥ 


बिन्दुद्रितयं पूर्वोक्तप्रकाशविमर्शात्मकं ) यद्वत्‌ येन प्रकारेण 
भेदविहीनं “शिवशक्तिरिति ह्येकं तत्त्वमाहुमेनीषिणः।” इत्युक्तरीत्या 
परस्परारिलष्टं तद्वत्‌ तेनैव प्रकारेण विद्यादेवतयोः विद्या पञ्च- 
दशाक्षरी । देवता महात्रिपुरसुन्दरी तथोर्वेद्यवेदकयोः वाच्यवाच्य- 
कयोभेदलेशोऽपि ईषद्वैलक्षण्यमपि नास्ति । तथापि ऋग्वेदशाखान्त- 
गतसाङ ख्यायनशाखायाम्‌- 


कामो योनिः कमला वञ्रपाणिः गुहाहसामातरिश्वा भ्रमिन्ध: । 
उनगुहा सकलामायथा च पुरुच्येषा विश्‍वमातादिविद्या ॥ 
“षष्ठ सप्तममथवह्लिसारथिमस्यामूलत्रिकमादेशयन्त” | इत्यादिना 
कादिहादिविद्याद्वयमुद्ध त्य तस्य देवतेक्यमाह - विएवमातादिविद्येति । 
वृहदारण्यकेऽपि-~“'योऽयं दक्षिणेक्षन्‌ पुरुष: । तस्य भूरितिशिरः। 
“एक "शिरः एकमेतदक्षरं भूव” इति । बाहू द्वौ बाहू दे एते अक्षरे 
स्वमिति प्रतिष्ठाद्वे प्रतिष्ठे द्वे एते अक्षरे तस्योपनिषदहमिति । 


(३३) 


“हन्ति पाप्मानं जहाति च य एवं वेद ।” इति । अक्षिस्थाननिष्ठस्य 
पुरुषस्य भूराद्यवयवं निदिश्य तस्याक्षरस्य अहमात्मकब्रह्मभावमादिश्य 
सकलयापनिवृत्तिपुरस्सरं साम्राज्यं ब्रते । ततश्च सकलविद्यानां 
सकलवेदा दिशब्दाद्या विर्भावकारणाऽहंभावरूपादिमातृकात्मकत्वात्‌ उभ- 
योरभेद इत्यत्र न विवाद: । है 


तथा श्री तन्त्रसद्भावे-- 

सर्वे वर्णात्मका मन्त्रा ते च शक्‍तथात्मका: प्रिये । 
शक्तिस्तु मातृका ज्ञेया सा च ज्ञेया शिवात्मिका ॥ 
या सा तु मातुकालोके परतेजस्समस्विता । 

तया व्याप्तमिदं सर्वं आब्रह्मभुवनात्मकम्‌ ॥ इति । 
संविदितं विदितं संविन्मयमेव भवति संवेद्यम्‌ । 
अग्नाववाहुतमाहुतमग्निमयं कि न जायते काष्ठम्‌ ॥ 


3 


क्रोधभट्टारको$पि- "पञ्चाशन्निजदेहजाक्षरभवेः” इत्याद्युक्त्वा 
“विश्व व्याप्य निजात्मनाहमहमित्युञ्जुम्भसे मातृके’ इति मन्त्रदेव- 
तयोरेक्यमुक्तवान्‌ । स्लोकार्थस्संपुर्णः ॥ 


एवमभिन्ननादबिन्दु मिथूनादखिलं जगदाविर्भवतीति वक्तुं तदेव 
मिथृनमात्मेच्छेवस्वभेदमक रोदित्याह्‌ । 


वागथो नित्ययुतो परस्परं शक्तिशिवमयादेतौ । 
सृष्टिस्थितिलयभेदो द्रिधा विभ्नवतौ दिबीजरूपेण ॥१२॥ 


अस्यार्थः--वागर्थे वाक्‌ वर्णपदमस्त्ररूपा । अर्थ: कला तत्व- 
भुवनात्मा । अत एव तद्रूपौ कुतः प्रकाशविमर्शात्मकशब्दार्थाभ्यामेव 
षडध्वात्मकसर्वप्रपञ्चोत्पत्तिश्रवणात्‌ । तथा श्री विरूपाक्षपञ्चाशि- 
कायाम्‌-- “यस्य विमशंस्य कणः पदमन्त्रार्णात्मकस्त्रिधा शब्दः । 
धामण इत्थं प्रकाशस्य” इति॥ अत एव नित्ययुतौ निरन्तर- 
संसक्तौ । न हि घटपटयोरिव कादाचित्कः संबन्ध: । तथा सति 


(३४) 


सर्वानुपपत्तिप्रसङ्गात्‌ । सृष्टिस्थितलयभेदो सृष्टिः शिवादिक्षित्यन्त- 
तत्वजालाविर्भावः ।. स्थिति: तत्परिपालनम्‌ । लय; तेषां स्वात्म- 
साक्षात्कारः एवंभूतो भेदो ययोस्तौ । स्वात्मोत्पन्नत्वात्‌ तेषां त्रयाणां 
भेदात्‌ । तथा च अभिनवगृप्ताः-- 


स्वात्मना सृष्टिसंहारस्वरूपत्वेन संस्थितः ।ऽइति । 


परस्परं शवितिशिवमयौ प्रकाशविमर्शस्वरूपौ । उभयोरेककृत्त्वात्‌ 
वह्लिदाहकवत्‌ । तत्त्वान्तरं न भवतीत्यर्थः । तथागमश्च-- 
“आवयोजंगदात्मत्वात्‌ तादात्म्यं चावयोरपि।” इत्यादि। अभिः 
य॒क्तो क्तिश्च--“तादात्म्यमनयोस्सिद्धं वह्लिदाहकयोरिति। एतौ 
पूर्वोक्तो प्रकाशविमशा त्रिधात्रिप्रकारेण विभक्तो पृथग्भूतौ केनेत्यतआह- 
त्रिबीजरूपेणेति - वाग्भवकाम'राजशक्तिबी जात्मनेत्यथः । अयमथः-¬ 
बिन्दुत्रयसमष्टिभूतकामकलाक्षररूपिणी वाग्भवादिवीजात्मिका महा- 
त्रिपुरसुन्दरी सर्वोपास्येति। तथा चोक्तं वामकेश्वरतन्त्रे-- 


तत्वत्रयविनिदिष्टवर्णंशक्तित्रयात्मिका | 

वागीश्वरी ज्ञानशक्तिर्वाग्भवा मोक्षरूपिणी ॥ 
कामराजी कामकला कामरूपक्रियात्मिका | 
शक्तिबीजे पराशक्तिरिच्छँव ज्ञानरूपिणी ॥ 

एवं देवी त्र्यक्षरात्मा महात्रिपुरसुन्दरी । 
पारम्पर्यंण विज्ञाता भवबन्धविमोचिनी ॥ इति! 


इत: परं वागभवादिखण्डत्रयान्तगंतवस्तुविशेषवर्णनद्वाषा श्रीपञच- 
दशाक्षरीविद्यामुद्धर्तृमृप क्रमते-- 


माता मानं मेयं बिन्दुत्रयभिन्नबीजरूपाणि । 
धामत्रयपोठत्रय- शक्तित्रयभेदभावितान्यपि च ॥१३॥ 
तेषु क्रमेण लिछग- त्रितयं तद्ृच्च मातुकात्रितयम्‌ । 
इत्थं त्रितयपुरी या तुरीयपीठादिभेदिनी विद्या ॥१४॥ 


(३५) 


माता अवगन्ता महेश्वर: । मानं तदवगतिसाधनभूताविद्या । 
मेयं ज्ञायमाना महात्रिपुरसुन्दरी एतानि ज्ञातज्ञानज्ञेयरूपाणि - बिन्दु- 
त्रयभिन्ननीजरूपाणीति - बिन्दूनां पूर्वोक्तानां त्रितयं बिन्दुत्रितयं रक्त- 
शुक्लमिश्ररूपं तदात्मना भिन्नं पृथग्भूतम्‌ । यद्वीजं सर्वंसमष्टिभूत- 
निर्वाणाख्यम्‌ । तद्रूपाणि तत्प्रकाशकानि । अयमर्थः--सर्वातीत- 
'चिदानम्दघनात्मानृभवरूपाहम्भावशाखिनी परं ज्योतिरेव मातृमान- 
मेयभावमनृभूय विहरंति । 


तथा बृहदारण्यके--आत्मेवेदमग्र आसीत्‌ सोऽन्वीक्ष्य नान्यदा- 
त्मनोऽपश्यत्‌ । सोहमस्मीत्यग्ने व्याहरत्‌ । ततोऽहं नामा अभवत्‌ । 
तस्मादप्येतरह्मामन्त्रितोऽहमयमित्येवाग्र उक्त्वान्यन्नाम ब्रूत’ इति । 
अस्यार्थः--आत्मा परमेश्वर एव। इदं परिदृश्यमानं. जगत्‌ अग्ने 
प्रथमं आसीत्‌ । स्वान्तर्गत प्रपञ्चोऽभवदित्यर्थेः। तथा स परमात्मा 
अन्वीक्ष्य स्वातमसात्कृतप्रपञ्चात्मत्वेनालोक्य अन्यदात्मनो नापश्य- 
त्स्वव्यतिरिक्तं किञ्चिदपि नाद्रक्ष्यत्‌ । स्वेनैव सर्वेषां कबली 
करणात्‌। तस्मिन्‌ समये अखण्डसच्चिदानन्दघनात्मात्रूपं 
स्वसाधारणरूपमस्मि भवामि इति प्रदशंयन्नग्रे सृष्टः पूर्व ब्याहरत्‌ 
प्रादशंयत्‌ । तत एवाहं नामाभवत्‌ । ब्रह्मण एव स्वस्वरूपप्रदशेनात्‌ । 
अहमित्येव हि ब्रह्मनामधेयम्‌ । तस्मादिहापि श्लोके आमन्त्रितः 
कस्त्वमिति केनचित्पृष्टः । अहमित्येव ब्रह्मस्वरूपमुक्‍्त्वा अन्यक्षा- 
मधेयादिकम्‌ पश्चात्‌ ब्रूते। ततश्च सर्वत्र स्वस्वरूपावलोकचद्वारा 
ब्रह्मण एव ज्ञातृत्वादिभेदप्रतिपादितो$मवदित्यथं : । तथा चतुश्शत्याम्‌- 


अतीतं तु परं तेजः स्वसंविदुदयात्मकम्‌ । 
स्वेच्छाविशवमयोल्लेखखचितं विश्वरूपकम्‌ ॥ 
चैतन्यमात्मनो रूपं निसर्गानन्दसुन्दरम्‌ । _ 
मेंयमातुप्रमामानप्रसरैः संकुचत्मभम्‌ ॥ इति। 


(३६) 
प्रत्यभिज्ञायामपि-- 


` अखण्डितस्वभावो$पि विचित्रां मातुकल्पनाम्‌ । 
स्वहुन्मण्डलचक्रे यः पृथक्‌ चेत्तं नुमश्शिवम्‌ ॥ 


धामत्रयं नाम सोमसूर्याग्निमण्डलत्रयम्‌ । बौजत्रयं वाग्भवा- 
दिकम्‌ । पीठत्रयं कामगिर्यादिकम्‌ । शक्तित्रयमिच्छादि। एव- 
मादिभेदेन भावितानि महाबिन्दुमयत्वादे तेषु धामादिषु त्रिभेदभिन्नेषु 
क्रमेणानुपूर्व्या लिङ्गत्रितयं स्वयम्भुवादिमातृकात्रियं अकथादिभेद- 
भिन्नम्‌ । एवंविधसमस्तवस्तुपुरणात्समष्टिपा त्रिपुरा नाम 
पराशक्तिराविर्भतेत्याह-इत्थं त्रितयपुरी या इति--इत्थं पूर्वोक्त- 
प्रकारेण त्रितयानि त्रयसंख्यानि पुराणि शरीराणि यस्यास्सा । अत 
एव तुरीयपीठा त्रिविधात्मकस्वंप्रपञ्चाविर्भावतिरोभावभूमि रित्यर्थः । 
तथा चोक्तम्‌-- “मातृकां पीठरूपिणीम इति। स्वच्छन्दे 
विभाविताऽपि च । 


सुबालोपनिषदि च-"'आनन्दमेवास्तमेति उदेति तुरीयमेवाप्येति। 
यत्तुतुर्येमेव तदेतदमृतं अभयमशोकपनन्तं निर्बीजमप्येति इतिहोवाच । 
एवंविधतुरीयपीठादिभेदिनी . स्वात्मन्येव ` स्वेच्छया उद्धावितानन्त- 
तत्वकदम्बिनी अखण्डसंविदात्मिका । तथा चोक्तम्‌-- 


त्रिमूतिसर्गाच्च पुरोभवाच्च त्रयीमयत्वाच्च पुरोऽपि देव्याः । 
अयं त्रिलोकोमयपुरणाच्च प्रायोऽम्बिकायास््त्रपुरेति नाम ॥ 
इति । 

स्वसंवित्‌ त्रिपुरा देवी इति । स्वातन्त्र्योललासिताशेषतत्वघ्रोत- 


स्वरूपिणी । आद्येरग्निरबीन्दुबिम्बनिलयेरित्यादि। इतः परं 
तस्मादूगगनश्षमी रणदहुनोदकभूमिवर्णसंभूतिरिति । 


प्रथमसृष्टपञ्चभूततिष्ठं गृणवर्णनद्वारा अक्षरसङ्कचा विशिष्ट- 
महामन्त्रात्मकदेवतास्वरूपं वक्तुमारभते । 


(३७) 


शब्दस्पशा रूपं रसगन्धौ चेति भूतसुक्ष्माणि । 
व्यापकमाद्य व्याप्यं तृत्तरमेवं ऋेण पञ्चदश ॥१५॥ 


पञ्चदशाक्षरख्पा नित्या चेषा हि भौतिकाभिमता । 
नित्याशशब्दा दिगुणप्रभेदभिन्नास्तथानया व्याप्ताः ॥१६॥ 


नित्यास्तिथ्याकाराः तिथयरिशवशक्तिसमरसाकाराः । 
दिवसनिशासथ्यस्ताः श्रीवर्णास्तेऽपि तद्‌द्टयीरूपाः ॥१७॥ 


अस्यार्थ:--शब्द: आकाशगुणः । स्पर्शः वायगणः । रूपं तेजो- 
गृणः। रसो वारिगृणः। गन्धः पृथिवीगृणः। एते गुणा आकाशमारभ्य 
पृथिवीपर्यन्तमृत्त रोत्तरमेकेकगुणाधिक्येन पञ्चदशगृणाः संपद्यन्ते । 
एतेषां गुणानां पञ्चदशभावेन श्रीविद्या पञ्चदशाक्षरी जाता ॥ 
तत्स्वरूपिणी चेयमाविर्भूतेत्याह- पञ्चदशाक्षररूपेति- भौतिकामितता 
भूतसंबन्धेनाभिमता इष्टा। अत एव पञ्चदशाक्षररूपास्वात्मंन 
आविर्भूतगृणानां पञ्चदशात्मकत्वात्‌ । विद्याक्षराणामपि पञ्चदशत्वम्‌ । 
तद्रूपा तत्स्वरूपिणी नित्या कूटस्था तरङ्गबुद्बुदफेनानामम्बुधिरिव 
सकलतत्वाविर्भावभू मिरित्यर्थः। तथा बृहदारण्यके--“इदं महद्भूत- 
मनन्तमपारं विज्ञानधनएवेतेभ्यो भूतेभ्यः समृत्थाय तान्येवानुविशति’” 
इति ॥ मुण्डकोपनिषदि च--“यस्मिन्‌ भावाः प्रलीयन्ते” इति ॥ 
शिवानन्दाश्च-- 


शिवादिक्षितिपर्यन्त षट्‌ त्रिशत्तत्त्वसंचयाः । 
यस्यो मिर्बृद्‌बृदाभावास्तं वन्दे चिन्महोदधिम्‌ ॥ 


इति कटस्थाया एव षोडश्याः पञ्चदशावयवात्मकपञ्चदशतिथि- 
निष्ठिता पञच दश देवतामयपञ्चदशाक्ष री रूपतामाह- नित्या स्तिथ्या- 
कारा इति--निध्या: कामेश्वरी प्रभृतिचित्राच्ताः । तिथ्याकाराः 
तिथ्यभिमानिन्यो देवताः। तिथयश्च प्रतिपत्प्रभूति पुणिमान्ता: । 


(३८) 


शिवशक्तिसमरसाकारा: प्रकाशविमर्शसंपुटाकाराः। अत एव दिवस- 
, निशामय्यः दिवारात्रिरूपा: । प्रकाशविमशेयोः दिवारात्रिमयत्वात्‌ । 
तथा चोक्तम्‌ चिद्विलासे-- सा निशा सकललोकमोहिनी वासरस्स 
खलू सर्वबोधकः ।” इति तास्तिथयः श्रीवर्णाः । तेऽपि ते पूर्वोक्त- 
रूपेण पञ्चदशरूपाः । श्रीवर्णाः विद्याम्तगेतवर्णगणाः । अपि तन्मयी- 
रूपाः तादृशप्रका्विम्शरूपा इत्यर्थः । इयं च पञ्चदशाक्षरी ऋग्वेदे 
साङख्यायनशाखायामाम्नाता । यथा, “कामो योनिः कमला” इत्यादि । 
तस्मिन्नेव वेदेऽत्यत्र--“चत्वार ई विभ्रति क्षेमयन्ते”-इत्यादावपीयं 


विद्या विद्योतत इति वर्णयन्ति केचित्‌ । 


अयमत्र विवेकः--इयमेव प्रकाशविमर्शमयी पराशक्तिः पञ्च- 
भूतात्मिका उत्तरोत्तरगुणवृद्धिद्वारा पञ्चदशसङख्याकमन्त्राक्षरतिथ्या- ' 
भिमानिनी देवतास्वरूपिणी जाता । तथा यथागम:-- 


एक एव प्रकाशाख्यः परः कोऽपि महेश्वरः । 
यस्य शक्तिविमर्शाख्या सा नित्या गीयते बुधैः ॥ 
बिमर्शाख्या च सा देवी पाञ्चविध्यं समागता । 
आकाशानिलसप्ताचिस्सलिलावनिभेदतः ॥ 
एकैकगुणवृद्धया तु तिथिसङखचात्वमागता । 
विमर्शरूपिणी नित्या षोडशी या प्रकोतिता ॥ 
गता सा षोडशेभेदैरित्रपुरा परमेश्वरी । 
सुन्दर्यादिमहापूर्वं विचित्रान्तं समन्ततः ॥ 
आगमादेव बोद्धव्यमिति सङकेतमात्रतः । 
प्रतिपत्प्रभृतौ देव्याः पौर्णमास्यन्तिकं प्रिये ॥ 
एकेक पूजयेद्यस्तु स सौभाउयमवाप्नुयात्‌ ॥ 


सुभगोदयवासनायामपि--“'खं वायुज्योंतिरब्भूमिशब्दादिगुण भे दत 
दशपञ्चतया व्याप्ता व्यापिका: पूजयाम्यहम्‌ ॥” इति। ॥ 


(३९) 


इतः परं विद्यादेवतयोरपि न भेदलेशोऽस्ति वेद्यवेदकयो रिति 
उक्तमेवार्थं दृढयितुं देवतावद्विद्याया अपि विश्वात्मकत्वात्तदुत्तीणंत्वं 
व्यक्तमाह्‌ । 


अज्व्यञजनबिन्दुत्रय समष्टिभेदेविभाविताकारा | 
षर्ट्त्रशत्तत्वात्मा तत्वातीता च केवला विद्या ॥१८॥ 


विद्यापि तादृगात्मा सूक्ष्मा सा त्रिपुरसुन्दरी देवी । 
विद्यावेद्यात्मकयो- रत्यन्ताभेदमामनन्त्यार्याः॥ १९॥ 


अज्व्यञजन इति अचः । स्वराः । व्यञ्जनानि हल: । बिन्दुत्रयं 
अनुस्वारत्रयम्‌ । एषां समष्टिः समुदायभाव: । भेदोऽवयवभावः । 
तैविभाविताकारा उद्भावितस्वरूपा । अत एव षट्त्रिशत्तत्त्वात्माशि- 
वादिक्षित्यन्ततत्वविग्रहा ततवातीता च । तत्वसंघसम्‌दायस्थानत्वात्त- 
दुत्तीर्णा च। अत एव केवला स्वव्यतिरिक्तस्याभावादेकाकिनी । 
एवंभूता विद्या श्रीपञ्चदशाक्षरीत्यर्थः । अयमत्र विद्याया अवयव- 
विभागः प्रकार; । इह्‌ पुण्यानन्दाः हादिविद्यायामत्यन्ताभिमानितः 
अस्या एव विद्याया अवयवसमृदायभावमाश्रित्य तत्वात्मकत्वं तदुत्तीणं- ` 
त्वमाचक्षते । अत्र वाग्भवाख्ये प्रथमखण्डे पञ्चस्वराः सप्तव्यञ्जनानि 
संहत्य द्वादशवर्णाः। कामराजाख्ये द्वितीयखण्डे षट्स्वराः भष्टव्यञ्ज- 
नानि संभूय 'चतुदेशवर्णाः । शक्त्याख्ये तृतीयखण्डे चत्वारः स्वराः 
षट व्यञ्जनानि संहत्य दशवर्णाः। सर्वेऽपि संभूय षट्त्रिशदक्षराणि । 
केंचित्त - प्रथमखण्डे षट्स्वराः षट्व्यञ्जनानि । द्वितीयखण्डे 
सप्तस्वराः सप्तव्यञ्जनानि। तृतीयखण्डे पञ्चस्वराः पञ्चव्यञ्ज- 
नानि इति व्यवहियन्ते । अवयवरूपाणि समुदायरूपा विद्या सर्व- 
तत्वातिक्रान्तावधिवतिनी । 


नन कादिविद्यैव उभयात्मिका सर्वत्र प्रसिद्धा श्रूयते। कामो 
` योनि: कमलेत्यादौ आदिः ब्रह्मा द्वितीया वाणीत्यादौ तत्कथं हादिविद्येव 
उभयात्मिकेत्यच्यते । ` सत्यम्‌ । कादिविद्या तु कामो योनिरित्याद्यु- 


( ४० ) 


पनिषदि प्रथमतः प्रतिपाद्यते । तथापि हादिविद्यापि तत्रैवोद्धता । 
कथं षष्ठं सप्तममथ वह्लिसारथिमस्या मूलत्रिकमावेशयन्त इत्यादिना । 
तस्मात्‌ हादिविद्यापि थुतिप्रसिद्धव । तस्मात्तस्या हादिविद्याया एव 
उभयात्मकत्वमितीह वणितमित्येवावगन्तव्यम्‌ । 


ननु तहि कादिविद्याया अपि उभयात्मकत्वामावे तस्यामुपादेय- 
बुद्धिने स्यात्‌ । कुतः देवतावैजात्यात्‌ । तत्कथं हादेरेवोभयात्मकत्वं 
प्रतिपाद्यते । अत्रोच्यते--न वयं हादिविद्येव तादृशी न कादिरिति 
वदामः। किन्तु हादिरेवाभिप्रेता। न कादिरित्येतावन्मात्रमुक्‍तम्‌ । 
अन्यत्र तथा व्याख्यानात्‌ । कादेरपि विद्याया उभयात्मकत्वमस्त्येव । 
इयानेवानयो विद्ययोर्भेंद:-- हा दो प्रथमखण्डे षट्स्वरा: षड्व्यञ्जनानि | 
कादौ प्रथमखण्डे सप्तस्वराः पञ्चव्यञ्जनानि । संहृत्य विद्याद्वयेऽपि 
प्रथमखण्डे द्वादशवणंत्वं समानम्‌ । तस्मादुभयात्मकत्वमृभयोविद्ययो- 
रस्त्येव । तदुभयविद्योप।सनाप्रकारस्तु गुरुमृखादेवावगन्तव्यः । देव- 
ताथा अपि मन्त्रवदुभयात्मकत्वमिति = मन्त्रदैवतयो रैक्यमाह्‌ - विद्यापि 
तादुगात्मेति - विद्या चिदानन्दस्वरूपिणी। तादृगात्मा विश्वात्मिका 
तदुत्तीर्णा च । सूक्ष्मा परिच्छेत्तमशक्या। सा सर्ववेदान्तेषु प्रसिद्धा । 
त्रिपुरसुन्दरी त्रिपुरा च सुन्दरी च -त्रिधावस्थितसमस्तवस्तुपूरणात्‌ 
सर्वयोगिभिरुपास्यत्वेन स्पृहणीयत्वाच्च त्िपुराशब्दनिवंचनं च पूर्वमेव 
प्रपञ्चितम्‌ । देवीस्वच्छप्रकाशरूप विश्वविसर्जेनादिक्रीडारूपा परा 
वाग्विद्यात्मकयोः पञ्चदशाक्षरी त्रिपुरसुन्दर्योरत्यन्ताभेदमामनस्त्यार्याः । 
सार्वकालिकैक्यमामनन्ति सर्वत्र प्रतिपादयन्ति। आर्याः परमेश्वर- 
प्रमुखाः परमयोगिन इत्यर्थः । 


तथा िदम्बररहस्ये-- 
अहं पञ्चाक्षरस्साक्षात्‌ त्वं तु पञ्चदशाक्षरी । 
चतुएशत्यां च-- 


यस्य यस्य पदार्थस्य या या शक्तिरुदाहृता । 
सा सा सर्वेश्वरी देवी.स सर्वोऽपि महेश्वरः ॥ 


(४१) 


व्याप्ता पञ्चदशार्णषा विद्याभूतगुणात्मिका । 
पञ्चभिश्च तथा षड्भिश्चतुभिरपि चाक्षरेः ॥ 
स्वरव्यञ्जनभेदेन सप्तात्रिशत्प्रभ दिनी ॥ 
सप्तात्रिशत्यभेदेन षट्त्रिशत्तत्वरूपिणी । 
तत्वातीतस्वरूपा च विद्यैषा भाव्यते सदा ॥ इति। 


रहस्योपनिषदि चेयं विद्या सम्यक्‌ प्रतिपाद्यते । यथा--“देवाह 
बै प्रजापतिमब्रुवन्‌, केयं तनुः कि रूपा कियद्वर्णा कि करोति कि 
ददाति केन वा सिध्यति कि करवाम” इति देवे: पृष्टः प्रजापतिः 
प्रत्यत्तरमाह । “नेदृशो लोकातीतोऽचिन्त्यो वाच्य इत्यादिना 
सर्वोत्तमत्वं पञ्चदशाक्षर्याः प्रतिपाद्य श्री पञ्चदशाक्ष रीमेव देवेभ्य 
उपदिशति । यथा तदुदाहरिष्यामः । आदिरादिद्रह्मा द्वितीया वाणी 
तृतीयो मारः ततो महेन्द्रः इयं भूवाच्यधमेसन्तानमयमिति द्वितीयमुदा- 
हरिष्यामः। आदिरादिरुद्रः ततः सुधामयम्‌ । ततः प्रजानामीशः 
ततो हंसः। (ततो भूमिः) ततोऽयमात्मा अथं भूवो नामारथेसन्तानं 
भोगानन्दमयमिति । तृतीयमुदाहरिष्यामः। भदौ जीवनेशस्ततः 
विश्वकृद्वाता । ततो जगन्माता लक्ष्मी: । ततो पराशक्तिः स्वणेमेदं 
नाम विन्तामणि भावाभावमयम्‌ इति। अत्रायं प्रथमः पादः इति 
प्रथमखण्डमुपदिशति । द्वितीयखण्डमुदाहरिष्याम इति द्वितीयखण्ड- 
मपदिशति। तृतीयमुदाहरिष्याम इति तृतीयखण्डञ्चोपदिशति । 
उपदिश्य सर्वमपि तन्मन्त्रमाहात्म्यमाह-सानेकधा समभवत्‌ । तदेत- 
न्महामनुरिति सैव शब्दततुरेषा । संवंवर्णरूपा परमा त्रिपदा त्रयीभावा। 
त्रिगणा त्रिवर्गरूपा नित्या निर्मला निरवद्या निष्प्रपञ्चात्मविद्याविभुः। 
परविद्या इति य एवं वेद विद्वान्‌ भवति । अथाहुविद्वांस इति रहो 
रहस्यमिति । शिवोऽयं शिवोऽयं शिवोऽयमिति। स एव इमानि 
भतानि संसृजति रक्षति संहरति । अन्यथाकरोति अणुर्महत्कृशस्थूलं 
हुस्वदीधं व्याप्तो व्यापकः श्रीभूतेशो बन्धो भवति । य एवंवेद 
संव सो भवति इति। अस्याः श्रुतेर्थः । संप्रदायादेवावगन्तव्य 


इति न लिख्यते । 


(४२) 


'रससारसंग्रहेऽपि हादिविद्योद्धार उक्तः। तत्र वचनानि 
कानिचिल्लिख्यन्ते-- 


विद्यां तु नवमीं सम्यक्‌ प्रवक्ष्यामि समासतः । 
ललिता या महादेव्या मादनेत्यादितः क्रमात्‌ ॥ 
मादनः प्राणरूपस्तु विकासः शिव उच्यते । 
सकारस्त्वपरो ज्ञेयः सङकोचः शक्तिरूपकः ॥ 
सङकोचः परमा शक्तिविकासः परमश्शिवः । 
संझकोचश्च विकासश्च हंस इत्यक्षरद्वयम्‌ ॥ 
तयोराधाररूपेण कतंव्यं न्दुमालिनी । 
प्राणो बिन्दुरिति प्रोक्तस्साहचर्यादपानके ॥ 
अथोधरेन्द्रमाकाशं ज्वलनं तु तयोरधः। 
मायाबिन्दृध्वेगा चेव वाग्भवो नाम कीतितः ॥ 


श्री हंसपरमेशवरे-- 


मा शक्तिस्तु समाख्यातादनस्वीकारकः शिव: । 
स हि मादन इत्युक्तो हकारशिशवसंज्ञकः ॥ 
तस्य शक्तिर्यंथोध्वंत्वे सकारस्स विधीयते । 
शिवो हकार इत्युक्तः सकारश्शक्तिरव्यया ॥ 
बिन्दुमालिनिकार्णस्य पर्यायं परमेश्वरम्‌ । 
शक्रव्योमानछार्णाय  मायाबिन्द्रीशवरादयः ॥ 
यथास्थिताश्च तत्तथ्या वाग्भवं सनिलानिलः ॥ 


द्वावस्यो कामशक्तथाख्या वणी निषकलकात्मको । इत्या दि- 
दुष्टव्यम्‌ । श्रीक्रोधभट्टारकोऽपि । 


इत्यं त्रीण्यपि मूलवाग्भवमहाश्रीकामराजस्फुर- 
च्छक्तथाख्यानि चतुःश्रुतिप्रकटितान्युत्कृष्टकूटानि ते । 


(४३) 


भूततुं श्रुतिसङखचवर्णंविदितान्यारक्तकान्ते शिवे 
यो जानाति स एव सर्वजगतां सृ ष्टिस्थितिध्वंसकृत ॥ 


अत्रश्रूतिः-- 


चत्वारि वाक्परिमितापदानि ताति विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः | 
गुहात्रीणि निहिता नेङगयन्ति तुरीयं वाचो मनृष्या वदन्ति ॥ 
इत्यादिश्रतिरप्यनसन्धेया । 


एवं विद्यादेवतयोरप्यभेदमुक्त्वा चक्रदेवतयोरैक्यं वक्‍त चक्रो- 
त्पत्तिप्रकारमाह-- 


यासान्तरोहरूपा परा महेशी त्रिभाविताकारा | 
स्पष्टा पश्चन्त्यादि त्रिमातृकात्मा च चत्रतां याता ॥२०॥ 


चक्रस्यापि महेश्या न भेदलेशोऽपि भाव्यते विबषेः । 
अनयोस्सुक्ष्माकारा परेव सा स्थूलयोश्च कापि भिदा ॥२१॥ 


अस्यारथंः--यासान्तरोहरूपा अन्तरमन्तःकरणम्‌ । तस्मिन्‌ ऊहः 
वितर्कः। इत्थमिति परिच्छेदरहितः। तेन सहितं रूपं यस्मास्सा । 
अयमर्थः--अवाङमनसगोचरा सर्ववेदान्तैरपरिच्छेद्या सरवंकारणभूता 
शिवादिधरण्यन्ततत्वसङ्काताविर्भावभूमिः महेश्वरी परा सर्वोत्कृष्टे- 
त्यच्यते। यजश््रतिः। “परास्यशक्तिविविधेव श्रूयते ।” इति । 
“बतो वाचो निवतंन्ते अप्राप्य मनसा सह । आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ 
इति। यथागमश्च-- 


स्व रूपज्योतिरेवान्तपरावागनपायिनी | 
यस्यां दृष्टस्वरूपायामधिकारो निवतंते ॥ इति। 


लघुभट्टारकश्च-- 
सा त्वं काचिदचिन्त्यरूपमहिमा शक्तिः परागीयते ॥ इति । 


(४४) 


एवं भूतलक्षणा सेव पराशक्तिरेव । त्रिभाविता त्रिप्रकारत्वेन 
भाविता सञ्जातभावना । एतदेवाह - स्पष्टा पश्यन्त्यादित्रिमातृका 
सेति - स्पष्टा प्रथमोत्पन्नत्वेन विवक्षिता विषयिणी पश्यन्ती त्युच्यते । 
आदिशब्देन मध्यमा वैखरी । सैव वैखरी नाम अभिलपनरूपिणी 
पञ्चदशाक्षरराशिमयी सरववेदिकता न्त्रिकशब्दजालात्मिका शवितरुच्यते। 
तथोक्तं सुभगोदयवासनाथाम्‌-- 


परा भूजन्मपश्यन्ती वल्ली गुच्छसमुःद्भवा । 
मध्यमा सौरभा वेखर्यक्षमाला जयत्यसौ ॥ 


अस्मदुबतचिदानन्दवासनायामपि- 


विवक्षाव्यवसायोक्तिरूपा एतास्त्रिमातरः | 
पश्यन्त्यादिमहादेव्या स्वरूपा नात्र संशयः ॥ इति । 


एवंरूपा त्रिमातृकात्मिका । सैव चत्रतां याता । त्रिखण्डात्म- 
कचत्रेक्यमित्यादीत्यर्थः । तदेवाह--चक्रस्य त्रेलोबयमोहनादिसर्वा- 
नन्दमयबेन्दवान्ननवावरणात्मकस्य सुन्दर्याधिष्ठानभूतस्य महेस्याः 
तदाधिष्ठाव्याः सुन्दर्याश्च भेदलेशः ईष-द्भेदोऽपि बुधै विशेषज्ञः न भाव्यते 
नानुभूयते । कुतः श्रीसुन्दरीस्वरूपत्वात्‌ श्रीचक्रस्य । . तथा चोप- 
निषत्‌-- महत्तरा महिमा देवतानां नवयोनिर्नवचक्राणि दौधिरे । 
नवैव योगाः नवयोगिनीश्च नवानां चक्राणां अधिनाथस्योनानवमुद्रा- 
नवभट्रामहीनां एका आसीत्‌ । प्रथमा सा नवाऽसीत्‌ ।” इत्यादि । 


वामकेश्वरतन्त्रे-- 
तच्छक्तिपञ्चकं सृष्ट्या लयेनाग्निचतुष्टयम्‌ । 
पञ्चशक्तिचतुर्वंहिनसंयोगाच्चक्रसंभवः ।। 


एतच्चक्रावतार तु कथयामि वरानने | 
यथा सा परमा शक्तिः ॥ इति उपक्रम्य- | 


(४५) 


11! हद 
चक्र कामकलारूपप्रसारपरमार्थ: |” इत्यन्तेन सम्यक अभेदः 
प्रतिपादितः ॥ 
क्रोधभट्टारकोऽपि-- 


श्रीचक्रं श्रूतिमूलकोशमथितं संसारचक्रात्मकम्‌ | इत्यादि। 


पुनरपि तादुग्भेदमेतयोर्याचष्टे-- अनथोस्सूक्ष्माका रेत्यादिना 
अनयोः सूक्ष्मरूपयोशचक्रदेवतयोस्सूक्षमरूपत्त्रं नामापरिछिन्न- 
त्वमेव । तत्र श्रीचक्रस्य सूक्ष्मरूपेणावस्थानं बिन्द्वात्मनां बिन्दोः 
परिच्छिन्नत्वं बेन्दवे परमाकाशे इत्यादिना प्रपञ्चितमेव । देवताया 
अपि विद्यापि तादुगात्मेत्यादिना अभिहितमेवं तथा स्थूलयोश्चक्रदेव- 
तयोश्च । अत्र स्थूलत्वं नाम चक्रस्य त्रिकोणादिचतुरस्पर्यन्तवि- 
जृम्भणम्‌ । देवाताया अपि त्रिपुराम्बिकादि त्रिपुराशक्तचन्तरूपेण 
मननम्‌ । एवंविद्ययोश्चक्रदेवतयोः भिदाभेदकरणाभावादित्यर्थंः । तत्र 
हेतुमाह - सा परेवसुक्षमाकारा इति -सा पूर्वोक्तलक्षणा। परेव 
आदिशक्तिरेव। सूक्ष्माकारा सूक्ष्मभूत: आकारः स्वरूपं अनयो रित्यर्थः । 


तथा चोक्तं चतुश्शत्याम्‌-- 


स्थूलसूक्ष्म विभेदेन त्रैलोक्योत्पत्तिमातृका । इति। 


अत एव हेतोरीषड्भेदोऽपि' विद्वद्धर्नानुभूयते । एवमेव हि 
विद्याचिन्तनं सववत्र । तथा च श्रुतिः--“सर्व खल्विदं ब्रह्मेति । 
सर्वं तं परादाद्योन्यत्रात्मनः सवं वेद” इति उत्तरत्र ग्रन्यकारो$पि 
वक्ति । सेयं परा महेशी चक्राकारेण परिणमेत यदेति देवतारूपत्वं 
चक्रस्य । 


इतः परं परापश्ग्न्त्यादिशक्तिविकासरूपं नवयोन्यात्मकं श्रीचक्रं 
वक्तुमादौ बैन्दवं सर्वानन्दमयाख्यचक्र पराशक्तिमयमित्याह्‌ । 


(४६) 


सध्ये चकस्य स्यात्‌ परासयं विन्दुतत्वसेवेदस्‌ । 
उच्छूनं तच्च यदा त्रिकोणरूपेण परिणत स्पष्टम्‌ ॥२२॥ 


एतत्पश्यन्त्यादित्रितयनिदान त्रिबीजरूपं च । 
वामाज्येष्ठारोद्री चाम्बिकयानृत्तरांशभूताः स्युः ।॥२३॥ 


चक्रस्य नवयोव्थात्मकस्य मध्यं मध्येभवं बिन्दुतत्वं बिन्दुस्वरूपं 
पूर्वोक्तमेव व्याख्यातम्‌ । इदं स्तसाक्षात्कृतं परामयमेव पराशक्ति- 
स्वरूपमित्यर्थः । तथा चोक्तम्‌--“प्रसृतं विशवलहरी स्थानं मातृ- 
त्रयात्मकम्‌ । बेन्दवं चक्रम्‌ |” इति। तत्रैव 


सूक्ष्मरूपं समस्तार्णा व्रतं परमलिङगकम्‌ । 
बिन्दुरूपं परानन्दकन्दमित्यपरोदितम्‌ ॥ इति। 


तथा बिन्दुविमशंधमंः षण्णामेकोऽध्वनां प्राण इति । विरूपाक्ष 
पञ्चाशिकायाँ एतदेव बिन्दुतत्वं यदा विकासभावमयते तदा त्रिकोण- 
चक्रमृदेतीत्याह - उच्छूनं तच्च यदा इति- यदाऽस्मिन्‌ काले प्राणिना- 
मद्ष्टवशादुच्छ्नं तच्च बेन्दवमपि उच्छूनं संजातविकासं भवति तदा 
त्रिकोणरूपेण अनुत्तरानब्देच्छाश्चुङ्गाररूपेण परिणतं त्रिकोणाकारं 
भवतीत्यर्थः। तथा चोक्तं श्री त्रिशिकाशास्त्रे-- 


अनृत्तरानन्दचितिरिच्छा शक्तौ नियोजिता । 
त्रिकोणमिति ततव्प्राहुविसर्गानन्दसुन्दरम्‌ ॥ 
मेयमातृप्रमामानप्रसरेः सङकुचत्प्रभम्‌ । 
श्पुङगाररूपमापन्नमिच्छाज्ञानक्रियात्मकम्‌ ।। इति। 


श्युद्ञाररूपं त्रिकोणमित्यर्थः । एतत्त्रिकोणं चक्र पश्यन्त्यादित्रि- 
तयनिदानं पश्यन्तीमध्यमावेखरीप्रमुखशकितित्रयोत्पत्तिका रणमित्यर्थः । 
तथा सुभगोदयवासनायामपि--“इच्छादिशक्तित्रितयं पशोस्सत्वादि- 
संज्ञकम्‌ । महत्र्यश्नं भावयामि गृरुवक्रादन्‌त्तरम्‌ ।” इति। 


(४७) 
प्रत्यभिज्ञायामपि-- 


स्वाङगरूपेषु भावेषु सत्वज्ञानक्रियेच्छया । 
माया तृतीयते एव पशोस्सत्वरजस्तमः || इति । 


इच्छाज्ञानक्रियाशक्तयः एव पश्यन्त्या दिशक्तित्रितयतामापन्नाः । 
तथा हि-- 


इच्छाशक्तिस्तथा वामा पश्यन्ती वपुषा स्थिता । 
ज्ञानशक्तिस्तथा ज्येष्ठा मध्यमा वागुदीरिता ॥ 
ऋजुरेखामयी विश्वस्थितौ प्रथितविग्रहा । 
तत्संहृति दशायां तु बैन्दवं रूपमास्थिता ॥ 
प्रत्या वृत्तिक्रमेणैव श्रृङगारवपुरुज्ज्वला । 
क्रियाशक्तिस्तु रोद्रीयं वेखरी विश्वविग्रहा ॥ इति । 


श्रीतन्त्रसःद्ावेऽपि-- 


या सा तु मातृका लोके परतेजस्समन्विता । 
तया व्याप्तमिदं सर्वेमाब्रह्मभुवनान्तरम्‌ ॥ 


“इत्यारभ्य, एकेवं तरिधा सा तु प्रजायते” इत्यन्तेन पराशक्त्याः 
पश्यन्त्यादिशक्तिजालनिरूपणं कृतम्‌ । तत्तत्रेवावधायंम्‌ । इह तु 
ग्रन्थविस्तरभयान्न लिख्यते - त्िबीजरूपञ्चेति - त्रिबीजानि त्रिखण्डा- 
त्मकवाग्भवकामराजशक्तिबीजानि । तेषां बीजानां स्वरूपं यस्य तत्‌ । 
तथा च श्रुतिः--“तिस्रः पुरस्त्रिपया विश्वचषिणीः यत्राकथा अक्ष- 
रास्सञ्चिविष्टा: अधिष्ठायैना अजरा पुराणि महत्तरामहिमादेवानाम्‌। 
इत्यादिना सर्वमन्त्राविर्भावहेतुभूतत्रिखण्डात्मकमातृकाधिष्ठानकारण- 
दिव्यश्गुद्धारपीठमाह । वामकेश्वरतन्त्रेऽपि-- 


बीजत्रितययुक्तस्थ सकलस्य मतोः पुनः । 
एतानि वाच्यरूपाणि कुलकौलमयाति तु ॥ इपि। 


(४८) 


बीजत्रितयशर्बितत्रितयलिङ्गत्रितयमयं त्रिकोण कामकलाक्षर- 
रूपमाह - भगवान्‌ परमशिवः । 


` ततः श्रीपराभट्रारिकामयमिदमेव बिन्दुतत्वमूर्ध्वाधोमुखनवयो- 
न्यात्मकश्री चक्रमभवदित्याह - वामा ज्येष्ठा रोद्री अम्बिका चकारात्‌ 
पराशब्तिञ्च । इमाः पञ्चशक्तयः अनुत्तरांशभूताः अनृत्तरांशाः 
शरीचक्ान्तर्गंताधो मुखानि पञ्चत्रिकोणानि । तत्वेन भूता जाता इत्यर्थंः। 


इच्छाज्ञान क्रियाशान्ताश्‍चेताश्चोत्तरावयवाः । 
व्यस्ताव्यस्ततदणंदृयमिदसेकादशात्म पश्यन्ती ॥२४॥ 


इच्छाज्ञानक्रियाशान्ताः चतस्रः शक्तयः उत्तरावयवाः ऊध्वेमुख- 
त्रिकोण चतुष्टयस्वरूपा:॥ अयं भावः पराविलसनरूपा एताः पश्यन्ती 
चामा ज्येष्ठा रौद्री अम्बिका । तथोत्तरावयवाशचेति इच्छाज्ञान- 
क्रियाशान्ताशच॑ताः । एतच्छक्तिनवकमयं नवत्रिकोणचक्रमिति । 


एतच्चतुश्शत्याम्‌-- 
आत्मनः स्फुरणं पश्येद्यदा सा परमा कला | 


इत्यारभ्य “वैखरी विश्वविग्रहा” इत्यन्तेन सम्यक्‌ निरूपितम्‌ । 
तत एव अवधार्य । व्यस्ताव्यस्ततदंद्वयं । व्यस्तं व्यष्टिरूपम्‌ । 
अव्यस्तं समष्टिरूपम्‌ । सर्वोपनिषदत्रासिद्धं तद्वणंद्वयं सन्दंशन्यायेन 
अखिलाक्ष रात्मकमातुमन्त्रमयप्रकाशविमरशंरूपपूर्णाहन्ताभावगर्भेकाम - 
कलाक्षरात्मकबिन्दुततवमित्यर्थः। अत्रेदं पूर्णाहन्तामयं परन्नह्मपत्ती- 
विशिष्टमेव सकलकार्येनिर्वाहकमिति सर्वागमसिद्धम्‌ । तथा बृहदा- 
रण्यके-- आत्मैवेदमग्र आसीत्‌ । पुरुषविधः सोन्वीक्ष्य नान्यदात्म- 
नोऽपश्यत्सोहमस्मीत्यग्ने व्याहरत्‌ । ततोऽहं नामाभवत्‌। तस्माद- 
प्येतह्यामम्त्रितोऽहमयमित्येवाग्र उक्स्वाऽथान्यन्नाम प्रब्रूत ` इत्युपक्रम्य 
ूर्णाहन्तामयं परब्रह्मस्वरूपं दिव्यदम्पती रूपत्वमास्थाय सर्वतत्वनिर्मातृ- 
विद्योतत इति उपरितेनवाक्येन समाप्यते। तथा हि। “स वे नैव 
रेमे तस्मादेकाकी न रमते सत द्वितीयमैच्छत्‌ स हेतावानास यथा 


(४९) 


स्त्रीपुमांसौ संपरिष्वक्तौ स इममेवात्मानं द्वेधापातयत । ततः पतिश्च 
पत्नी चाभवताम्‌” इत्यादि। तथा तत्रेवान्यत्र--"आत्मैवेदमग्र 
आसीत्‌ । एक एव सोऽकामयत जाया मे स्यादथ प्रजायेय । अथ 
वित्तं मे स्यात्‌ अथ कमं कुर्वायेत्येतावान्‌ वै काम इत्यादौ सपत्नीकमेव 
ब्रह्म प्रतीयते' इति। एवंभूतं तद्ठणंद्वयं एकादशात्मा संहत्य 
विचार्यमाणे एकादशविधं भवतीति अर्थ: । परादिशान्तान्तं शक्ति- 
दशकं व्यष्टिरूपं सर्वसमष्टिरूपत्वेन चेकम्‌ । तेन चँकादशात्मकमिदं 
बिन्दुतत्वमेव पश्यन्ती शक्तिकारणम्‌ । सर्वं खल्विदं ब्रम तज्जलानीति 
शान्त उपासीत इतिवत्‌ कार्यकारणयोरभेदव्यपदेशः । 


इतः परं वसुकोणदशारादिचत्रसृष्टप्रकारमभिधात्‌ं, परमप्रकृत- 
त्रिकोणचक्रक्रमं निगसयति-- 


एवं कामकलात्मा त्रिबिन्दुतत्वस्वरूपवर्णमयी । 
सेयं त्रिकोणरूपं याता त्रिगणस्वरूपिणी माता ॥२५॥ 


एवं पूर्वोक्तप्रकारेण कामकलात्मा कामः प्रकाशेकस्वभावः 
अनूत्त राक्षरात्मा परमशिवः । कला त्वखिळवर्णान्त्यपरमहंसाक्ष रमयी 
विमर्शविग्रहः । एतदुभयात्मकत्वं नाम स्वाभाविकपरिपूर्णाहँभाव- 
शालित्वम्‌ । एतच्च बिन्दुरहङ्कारात्मेत्यत्र स्पष्टमभ्यधायि । एवंरूपा 
कामकलात्मा नरि विन्दुतत्वस्वरूपवर्णमयी । त्रिबिन्दवः ूर्वोक्तरवत- 
शुक्लमिश्रात्मानः। तेषां स्वभावः तत्वम्‌ । तत्स्वरूपा ये वर्णाः 
वाग्भवादयः तदात्मिकाम्‌ । तथा रहस्याम्ताये- 


'बिन्दुत्रयात्मक स्वात्मश्जुङगाठं विद्धि सुन्दरम्‌ । 
मिश्रं शुक्लं च रक्तं च पुराणं प्रणवात्मकम्‌ ॥ 
रेखात्रयावगन्तव्यसंवित्सान्द्रशिवात्मकम्‌ । 
रक्तमस्य निराधारमंवशिष्ट ततः प्रियम्‌ ॥ 
तयोमिश्रं तु संयोगे निर्वाणं निर्मलं पदम्‌ ॥ इति । 


(५०) 
चतुषशत्याम्‌-- 


कूटत्रयात्मिकां देवीं समष्टिव्यष्टिरूपिणीम्‌ । 
आद्यां शक्ति भावयन्तो भावार्थमिति मन्यते ॥ इति । 


सेयं त्रिकोणरूपमापन्ना चिदानन्दघनपरमार्थसकलाम्नायसारभूता 
इयं विश्वाहुंभावताशालिभिः महायो गिवर्येरात्मसाक्षित्वेनानुभूयमाना 
त्रिगुणा इच्छाज्ञानक्रिपामायाशक्तिमया सत्वरजस्तमांसि तत्वरूपिणी । 
तदवष्टम्भेन हि जगत्सृष्ट्यादि विधत्ते। गुणाश्च इच्छाज्ञानक्रिया- 
मायाशक्तिमया एव । तथा प्रत्यमिज्ञायाम्‌ “स्वाङ्गरूपेषु तत्वम्‌ । ` 
इत्यादि । इच्छाज्ञानक्रियामया एव गुणाः सत्वरजस्तमांसि इति । 
अत एव माता सर्वंजगन्निर्मात्री एका आत्मा वा इदं एक एवाग्र आसीत्‌ 
इति भ्ुत्युक्तरीत्या सर्वतत्वातीता परा शक्तिः । त्रिकोणर्पं 
अनुत्तरानन्देच्छा संघट्टात्रिको णमित्यभि युक्तोक्त रीत्या सर्वेसिद्धिप्रदाय- 
कातिरहस्यभूतत्रिकोणचक्र याता जगन्मयो जातेत्यर्थ: । 


तथा वचनम्‌-- 


अनुत्तरानन्दचित्तेरिच्छाशक्तौ नियोजितम्‌ । 
त्रिकोणमिति तत्प्राहुविसर्गामोदसुन्दरम्‌ ॥ 


एका परा तदन्या, वामादिव्यष्टिमातुसृष्ट्यात्मा । 
तेन नवात्मा जाता, माता सा मध्यमाभिधानाभ्याम्‌ ॥२६॥ 


एकापरेति--इतः पराविलसनरूपायाः पश्यन्त्याद्या अपि नवयो- 
निचक्रात्मना नवात्मकत्वमाह्‌। तदन्या वामा व्यष्टिमातृसृष्ट्यात्मा 
तेन नवात्मा जातेति तदन्या परा विकासभूता पश्यन्ती वामादिव्यष्टि- 
मात॒सृष्ट्यात्मावामादिशान्तान्तशकितिनवकमयी यतस्तेन कारणेन सा 
माता पश्यन्ती नाम जननी । नवात्मा वामादिशान्तान्तशक्तिकदम्ब- 
काविर्भावकारणनवथोनिचक्रात्मिका जाता प्रादुर्भूतेत्यर्थः। अत्र 
वामादिशक्तीनां लक्षणं प्रसङ्गात्‌ किंङ्चिदुच्यते। तत्र वामा नाम 


(५१) 


स्वान्तः स्थितप्रपञ्चवमनाद्विश्वजनयित्रीत्यभिधीपते । ज्येष्ठा सवं- 


0 । रोद्री सर्वरोगविद्राविणी । अम्बिकासम स्तेष्टप्रदा 
शक्तिः । 


तथागमश्च-- 


वामा विश्वस्य वमनात्‌ ज्येष्ठा शिवमयी यतः । 
द्रावयित्री रुजं रौद्री दोरध्री चाखिलकमेणाम्‌ ॥ इति । 


अम्बिका च सा स्फुरत्ता महासत्तेति । प्रत्यभिज्ञास्थित्या सर्वा- 
तिशायी पर्रिपुर्णरूपस्वात्मस्फुरणावलोकनचतुरा । तथा चतुश्शत्याम्‌- 
“आत्मनः स्फुरणं पश्येद्यदा सा परमा कला । अम्बिकारूपमापन्ना 
परा वाक्‌ समृदीरिता ।” इच्छाज्ञानक्रियाशक्तयस्तु पश्यन्ती मध्यमा 
बैखरीरूपाः इति प्रपञ्चिताः। घतुश्शत्याम्‌-- 


इच्छाशक्तिस्तथा ज्ञेया पश्यन्ती वपुषा स्थिता । इत्यादिना । 


शान्ता च निष्कलं निष्क्रियं शान्तमित्यादिश्रत्या निरङकुशा 
'चिन्मयी शक्ति: । तथा व्याचष्टे भगवानमुतानन्दनाथः--निरंशो 
नादबिन्दू चेत्यत्र निरङ कुशा शान्ता शक्तिः शान्ताया निरंशत्वं 
चिद्रपत्वादिति । मध्यमाभिधानाभ्याम्‌ मध्यमाप'रापद्यन्त्यो: सम- 
रसावस्था अभिधानाभ्यां नामधेयाभ्याम्‌ । 


अनन्तरं मध्यमाया अपि प्रकारान्तरेण नवात्मकत्वं बृते-- 


द्विविधा हि मध्यमा सा सुक्ष्मा स्थूलाकृतिस्थिता सुक्ष्मा । 
नवनादमयी स्थूला नववर्गात्मा च भूतलिप्याख्या ॥२७॥ 


सा अन्तर्मखपरमयोगिभिः दूश्या मध्यमा नाम शक्तिद्विविधा 


द्विप्रकारा । स्थूल्सूक्ष्मभावात्‌ । पत सूक्ष्मा समाधिस्थलेन 
अनभयमाना । स्थूलाकृत्या पण्डितपामराभिलपनयोग्यवर्णावलया 
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स्थिता सवदा वर्तमाना । एतदेव व्याचष्टे-सुक्ष्मा नवनादमयी स्थूला 
नववर्गात्मा इति-- 


अथमथे:-- मित्रावरुणसदनात्‌ वायुनिरोधनेन स्वाधिष्ठानादि- 
कमलभेदपुरस्सरं ढादशान्तारविन्दासनस्थपरमशिवा ङ्कम्‌पसपंन्ती महा- 
मातृका कुण्डलिनी बहुविधनादात्मिका या अनुभूयते समाधिसमधिगत 
सर्वार्थेः महामाहेश्वरेः स्वात्मत्वेन मन्यते । नवनादमयीति परमहंसो- 
पनिषत्‌ । यथा--“अथ हंसपरमहंसनिर्णयं व्याख्यास्यामः। ब्रह्म- 
चारिणे दान्ताय गुरुभक्ताय हंसहंसेत्यादिना परमहंसं परं ब्रह्म 
निदिश्य पुनरपि तदुपासनं विशिनष्टि'-गृदमवष्टभ्याधाराद्वायृ- 
मृत्थाप्य स्वाधिष्ठानं प्रदक्षिणीकृत्य मणिपूरकं गत्वाऽनाहतमतिक्रम्य 
विशुद्धो प्राणान्निरुध्य आज्ञामनुधावत्‌ ब्रह्मरन्ध्रं ध्यायन इत्या दिव्रह्म- 
रन्धं ध्यानविशेषमुक्त्वा पुनरपि मूलाधारात्‌ ब्रहमरन्ध्रपर्यन्तं व्यापिन्या 
मूलकुण्डलिन्याः स्वरूपं नादात्मकमिति व्याचष्टे--यदा हुंसो विलीनो 
भवति यदा नादमाधारात्‌ बहमरन्ध्रपर्यन्तं शृद्धस्फटिकसंकाशं स वै 
ब्रह्म परमात्मेत्युच्यते इत्यादि तदुपासनाङ्गजालानि उपन्यस्थन्ते । 
नादं विभजते। स च दशविधोपजायते । चिणीति प्रथम: ॥ चिणि 
चिणीति द्वितीयः । घण्टानादस्तृतीयः । शङ्कनादश्चतुर्थः ।. पञ्चमः 
स्तन्त्रीनादः। षष्ठस्तालनादः । सप्तमो वेणुनाद: । अष्टमो भेरीनादः। 
नवमो मृदङ्गनादः ।. दशमो मेघनादः । नवमं परित्यज्य दशममेवा- 
भ्यसेत्‌ । तस्मिन्‌ विलीने मनसि गते सङ्कल्पे विक्रल्पे च दग्धे 
सदाशिवोऽहमिति परमहंसोपनिषत्‌ । मूलाधारे दरधे सदाशिवोऽहमिति 
परमहंसोपनिषदः मूलाधारे महेशवरीत्यादिना च न वेदविधिगोचर- 
मित्यन्तं तववर्गात्मा अकचटतपयशलात्मिका स्थूला सर्वव्यवहार- 
विषयिणी त्युच्यते । 


यथा श्रीतन्त्रसद्भावे-- 


यासा तु मातृका लोके .परतेजस्समन्विता । 
तया व्याप्तमिदं सर्वंमाब्रह्मभुवनान्तरम्‌ ॥ 
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तत्रस्थश्च यथा नादो व्यापितश्च सुराचिते । 
अवणंस्थो यथा वर्णस्थितः सर्वगतः प्रिये ॥ 


तथाहं कथयिष्यामि निर्णयार्थं स्फुटं तव ॥ 


इत्यारभ्य-- 


या सा शक्तिः परा सूक्ष्मा निराकारेति कीतिता 
हृद्विन्दुं वेष्टयित्वा तु सुषप्ता भजगाक्रतिः ॥ 
तत्र सुप्तो महायोगी न किञ्चिन्मन्यते यमी । 
चन्द्रार्कानिळनक्षत्रेभुवनानि चतुदश ॥ 
व्याप्तोदरे तु सा देवी विषवन्मूढतां गता । 
प्रबुद्धा सा ' निनादेन परेण ज्ञानरूपिणी ।! 
मथिता चोदरस्थेन बन्धनादपि वहिनना । 
तावद्वै भ्रमयोगेन मन्थनं शक्ति विग्रहे ॥ 
भेदात्तु प्रथमोत्पन्नात्‌ बिन्दुर्नादत्वमीयते । 
समुत्थिता यथा तेन कालसूक्ष्मा तु कुण्डली ॥ 
चतुष्कलमयो बिन्दुः शक्तेश्चोत्तरगः प्रभुः । 
मध्यमन्थन योगेन ऋजुत्व॑ जायते प्रिये ॥ 
ज्येष्ठा शक्तिः स्मृता सा तु बिन्दुद्वयसुमध्यमा । 
विन्दुनादत्वमायाता रेखयाऽमृतकुण्डली ॥ 
लाकिनी नाम सा ज्ञेया उभौ बिन्दूयथागतोौ 

त्रिपदा सा समाख्याता रौद्री नाम्ना तु गीयते ॥ 
रोधिनी सा समुहिष्टा मोक्षमार्गनिरोधनात्‌ । 
शशाङकशकलाकारा अम्बिका चार्धचन्द्रिका ।। 
एकैवेत्थं परा शक्तिः त्रिधा सा तु प्रजायते । - 
आभ्यो यक्ता विविक्ताभ्यः सञ्जातो नववगकः॥ 

नवधा च स्मृता सा तु नववर्गोपलक्षिता ॥ इति । 


(५४) 


अत्र कश्चित्सुक्ष्मस्थूलाक्कतिस्थिरेति पाठ कल्पयित्वा सूक्ष्मा स्थिरा 
स्थूला नववर्गमयीत्याह । एवं च सति नववर्गेति पदानन्वथः 
संप्रदायनिरोधश्च। स तु स्वबुद्धया संप्रदायमजानान एवमर्थंमाह्‌ । 
तस्मादस्मदुक्तार्थस्य तदुक्तार्थस्य चौचित्यमर्थेविशेषज्ेविद्वद्धिरेव 
ज्ञातव्यमित्यलम्‌ । भूतलिप्याख्या भूताश्चेते लिपयश्च । अत्र 
लिपीनां भूतत्वं नाम विशेषविशेषविन्यासाभिगम्यत्वम्‌ । तच्च 
कल्पनामात्रमेव । अक्षराणां तेजोरूपशक्तथात्मकत्वात्‌। तथा च 
आगम:-- 


या सा तु मातृका लोके परतेजस्समन्विता । इति । 
सर्वे वर्णात्मका मन्त्रास्ते च शक्त्यात्मकाः प्रिये । इत्यादि । 


तेषामाख्या अभिधा यस्यास्सा तत्र भ्रान्तिलिप्येति कश्चिद्याचष्टे । . 
तत्तु छन्दो भङ्गादनुपपन्नमित्यनादरणीयम्‌ । 


सूक्ष्मरूपा हि मध्यमा स्थूलरूपायाः कारणभावमापन्ना एकेवेत्यत 
भाह-- 


आद्या कारणमन्या कार्य त्वनयोयेतस्ततो हेतोः । 
सेवेयं न हि भेदः तादात्म्यं हेतुहेतुमतोदिष्टम्‌ ॥२८॥ इति । 


आद्या पूर्वोक्तसूक्ष्मा कारणं प्रथमोद्ध तव्वात्‌ । अन्या स्थूला 
कार्यं तज्जन्यत्वात्कार्यम्‌ । यतस्तस्मात्कारणात्‌--अनयोः सूक्ष्म- 
स्थूलयोः कार्येक्रारणयोर्भावः । ततो हेतोः तेन कारणेन इयं स्थूला 
सैव सूक्ष्मा शक्तिरेव । न हि भेदः भेदो नास्त्येव । ननु कथमभेदे 
कार्यकारणभाव इत्यत्राह-- तादात्म्यं हेतुहेतुमतो दिष्टमिति-तादातम्यं 
भेदाभेदरूपम्‌ । हेतुहेतुमत्‌ जन्यजनकरूपवत्‌ इष्टं मृद्धटवत्‌ वाचार- 
म्भणमात्रत्वात्‌। एकमेव वस्तु उभयविधं भवति। र्ववेदान्त- 
सम्मत मित्यर्थः । 

अनन्तरं मध्यश्पृङ्गारतेजः प्रसरणात्मकवसुकोणादिचक्रनिरूपण- 
द्वारा वैखरीशक्त्याविर्भावमाह-- 
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शषसपवर्गसयं तहसुकोण॑ मध्यकोणविस्तारः । 
नवकोणं मध्यं चेर्त्यास्मश्‍चिहोपदीपिते दशके ॥२९॥ इति । 


तद्वसुकोणं सर्वरोगहराख्यं चक्र शबसपवर्गमयं शषसपवर्गात्मका- 
ष्टकोणं मध्यकोणस्य मध्यत्रिकोणस्य विस्तारो विकासः यस्य तत्ताद्‌ शं 
मध्यकोणसहितं नवकोणं मध्यं च बेन्दवाख्यं संहत्य दशके अस्मिन्‌ 
बिन्दुत्रिकोणवसुकोणरूपे चिद्दीपदीपिते बैन्दवासनसंरूढसंवतनिळूचिद्ध- 
नमित्यृक्तरीत्या विन्दुचक्राधिरूढायास्तेजोमूर्ते स्त्रिपुरायाः प्रभापटल- 
प्रकाशितेत्यर्थेः । 


तच्छाया द्वितयमिदं दशारचत्रद्वयात्मना विततम्‌ । 
तटचकवर्गचतुष्टयविलसनविस्पष्टकोणविस्तारम्‌ ॥३०॥ 


तच्छाया द्वितयमिदं इति--तस्य पूर्वोक्तस्य तेजोराशिमयस्य 
चक्रत्रितयस्य छायाद्वितयं कान्तिद्वितयम्‌। दशारचत्रद्वयात्मना 
अन्तर्दशारबहिर्दशाररूपेण निरवधिकतेजोमण्डलं तस्य संबन्धि कान्ति- 
द्वितयम्‌ । सर्वरक्षा करसर्वार्थसाधकाभिधचक्रद्वयात्मना परिणतमि- 
त्य्थंः। तथा चोक्तम्‌-- 


नवत्रिकोणस्फुरितप्रभारूपदशारकम्‌ । इति । 


तच्चक्रद्वयस्वरूपं व्याचष्टे--तटचकवर्गात्माक्षरदशकरूपं अन्त- 
दंशारं चवर्गकवर्गात्माक्षरदशकरूपं बहिदंशारमित्यर्थः । 


एतच्चक्रचतुष्क प्रभासमेतं दशारपरिणामः | 
आदिस्वरगणगत चतुर्देशवणमयं चतुर्देशारमिदम्‌॥३१॥ 


एतच्चक्रचतुष्कस्य बिन्दुत्रिकोणवसुको णान्तर्देशा रात्मकस्य चक्र- 
चतुष्कस्य, प्रभा कान्तिः । तया समेतं संयुक्तम्‌ । दशारपरिणामः 
बहिदेशारचक्रमिति यावत्‌ । बहिर्दशा रचत्रस्य बैन्दवादिचक्रचतुष्टय- 


सन्निधानादिति तात्पर्यम्‌ । तत्र तत्मभा व्याप्तोतीत्यर्थः। तथा 
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चोक्तसम्‌---चतुश्चक्रप्रभारूपसंयुक्तपरिणामतः ।' इति। अथवा-- 
` एतच्चक्रचतुष्कस्य त्रिकोणवसुकोणदशारद्वयरूपस्य प्रभासमेतं -कान्ति- 
संयुक्त दशारपरिणामं दशारचक्रभूतं वसुकोणं चक्रमित्यर्थः । तदेवाह- 
आदिस्वरगणकचतुदेशवर्णमयं चतुदंशारम्‌ इति-- अकारादिचतुदंश- 
वर्णात्मकचतुदंशकोणसहितं सवंसोभाग्यदायकाभिधचक्रमित्यर्थ: । एवं 
बेन्दवादिमनुकोणपर्यन्तचक्रवर्णनद्वा रा वैखरी शक्तिराविर्भूतेत्याह्‌ । 


परया पश्यन्त्यापि च मध्यमया स्थूलवर्णरूपिण्या | 
एताभिरेकपळ्चादशाक्षरात्मिका बेखरी जाता ॥३२॥ 


परादिशक्तिलक्षणं च पुर्वमेव बहुधा प्रपञ्चितम्‌ । अयमर्थ:-- 
आदिक्षान्ताक्षरराशिमयाखिलप्रपञ्चनिर्मात्री सर्वशब्दात्मिका वैख- 
रीति। तथा चोक्तम्‌ । वेखरी विश्वविग्रहेति वाचा वक्त्रे 
करणविशदां वेखरीं ते प्रपद्ये इत्यादि । , 


इतः परं सवंसंक्षोभणसर्वाशापरिपुरकाभिधचक्रद्वयं वैखरीवर्णा- 
त्मकमेवेत्याह-- 


कादिभिरष्टभिरुपचितमष्ट्लाब्जं च वेखरीवगं: । 
स्वरगणसमुदितमेतद्‌्यष्टदलाम्भोरहं च सं चिन्त्यम्‌ ॥३३॥ 


वेबरीवर्गः वेखरीशनितिस्वरूपेः । अष्टभिः कादिभिरुपचितं 
सम्यक्‌ प्रोक्तम्‌ । अष्टदलाब्जं च सर्व॑सङक्षोभणचक्रम्‌ । तथा 
स्वरगणसमुदितम्‌। स्वरगणे अकारादिषोडशवर्णेः समदितं सम्यक 
भावितं एतत्पारिदृश्यमानं द्वघष्टदलाम्भोरुहं सर्वाशापरिपुरकचक्र 
संचिन्त्य सर्वदा भावनीयमित्यर्थः । 


बिन्दत्रयमयतेजस्त्रितयविकारस्थितानि वृत्तानि । 
भूबिम्बत्रयमेतत्‌ पश्यन्त्यादित्रिमातविश्रान्तिः।३४॥ 


तानि वृत्तानि मन्वश्रोपरि अष्टदलपद्योपरि षोडशदलपद्मोपरि च 
स्थितानि। बिन्दुत्रयं पुर्वाक्तरक्तशुक्लमिश्रात्मकम। तन्मयं 


(५७) 


तत्तेजस्त्रितयं सोमसूर्याग्निरूपम्‌ । तद्विकारः तन्मयानीत्यर्थ: । तत्र 


वृत्तत्रयस्य तेजस्त्रयात्मकत्वकथनेन सोमसूर्यानलात्मत्रिखण्डमयत्वं चक्र- 
स्योक्तम्‌ । यथागम:-- 


त्रिखण्डं मातृकाचक्र सोमसूर्यानलात्मकम्‌ । इति । 
सुभगोदये-- 


सोमसूर्थेकृ शान्वात्मतेजस्त्रितय रूपकम्‌ । 
नेत्रत्रयं भावयामि वृत्तत्रितयमञ्जसा ॥ 


तद्विकारश्च तानि वृत्तानि वेदाः प्रमाणमितिवत्‌ द्रष्टव्यम्‌ । 
भूविम्बत्रयं .. अणिमादिब्राह्मयादिसवंसंक्षोभिण्यादिशक्तिकदम्बकाबा- 
सभूतं पश्यन्त्यादि त्रिमातृविश्रान्तिः । पश्यन्ती मध्यमावेखरीशक्तयः 
एतावत्पर्यन्तं विजृम्भमाणाः त्रिकोणादि भूपर्यन्तं श्रीचक्रात्मना 
चकासति इत्यर्थः । एतच्च “आत्मनः स्फुरणं पश्येद्रदा सा परमा 
कला” इत्यारभ्य “वैखरी विश्वविग्रहा” इत्यन्तेन ग्रन्थजातेन सम्यक्‌ 
निरणायि । 


एवं 'मध्यं चक्रस्य स्यात्‌” इत्युपक्रम्य 'पश्यन्त्यादित्रिमातुविश्रान्तिः 
इत्यन्तं श्रीमहात्रिपुरसुन्दर्थाश्चक्रं सम्यक्‌ निरूप्य अनन्तरं त॒दावरण- 
चक्रान्तर्गतशव्तिनिकुरुम्बं तन्निकटस्थितश्रीगुरुमण्डलमपि श्री देव्यवय- 
वपरिणतिरूपमेवेत्याह-- 


क्रमणं पदविक्षेपः क्रमोदयस्तेन कथ्यते द्वेंधा। 
आवरणं गुरुपञक्तिद्यमिदमम्बा पदाम्बुजप्रसरम्‌ ॥३५॥ ` 


इत्यादि अणिमादि भूतयोऽपि इत्यन्तम्‌ । क्रमणं ` पदक्रमः । 
स च द्विविधः। पदविक्षेपरूपः क्रमोदयरूपश्च। तत्र पदविक्षेपो 
नाम-सुन्दर्या अनन्तकोटि किरणात्मकानन्तशक्तिजननसामर्थ्यम्‌ । तथा 


चोपनिषत्‌-- 


(५८) 
मरीचयः स्वायंभुवाः ये शरीराण्यकल्पयन्‌ । इत्यादि । 
तमेक भान्तमित्यादि । यथागमश्च-- 


ज्योती रूपा पराकारा तस्या देहोद्धवाश्च वै । 
किरणाशच सहस्रं च द्विसह्रं च लक्षकम्‌ ॥ 


कोटिरबुँदमेतेषां परा सङखथा न विद्यते | 
तामेवानुप्रविश्यैव भाति सर्वं चराचरम्‌ ॥ 


यस्या देव्या महेशान्या भासा सर्व विभासते । 
तद्भावरहितं किञ्चिन्न च इच्छा प्रकाशते ॥ 


तस्याश्च शिवशक्तेश्च चिद्रूपायाश्च तं विना। 
आझ्चमापाद्यते नूनं जगदेतच्चराचरम्‌ । 
तेषामनन्तकोटीनां मयूखानां महेश्वरि ॥ 


मध्ये षष्ट्युत्तर देवि त्रिशतं किरणाश्शिवे । 
ब्रह्माण्ड भासयन्त्येते पिण्डाण्डमपि पार्वति ॥ इत्यादि । 


सर्वपीठनिवासिन्यस्सर्वगाश्चिन्मरीचयः । इत्यादि। 
रश्मिचक्रं च परितो भक्तिनम्रः प्रपूजयेत्‌ । इत्यमृतानन्दाः । 


क्रमोदयो नाम दिव्यसिद्धमानवोघरूपा अनन्तप्रकाशात्मकश्रीगुरु- 
मण्डलात्मकतथा प्रसरणम्‌ । तथा रहस्याम्नाये--“चरणद्वयचन्द्रा- 
केरश्मयो गुरवः किल |” इति। एतच्चोत्तरत्र प्रपञ्च्यते | एतदेव 
क्रमद्वयं विवृणोति-आवरणं आवरणचक्रस्थितशक्तिनिकुरुम्बं मञ्चाः 
क्रोशन्तीतिवत्‌ । गुरुपङक्तिः गुरुमण्डलम्‌ । इदं द्वयं अम्बापादा- 
म्बजप्रसरः अम्बायास्त्रिपुरायाः पदाम्बुजस्य श्रीपादयृगलस्य । प्रसर 
प्रसरणं विजुम्भणमिति यावत्‌ । यजुश्रुतिः--“ज्योतिष्म-द्घाजमानं 
महस्वत्‌” इत्यादि । तथा घ्रामाणिकवचनम्‌-- 


(५९) 
अनेककोटिभेदेस्तु गदितंत्रैपुरं महः । 
तत्र मध्ये परा दीप्ता महात्रिपुरसुन्दरी ॥ 


षडन्वयशाम्भवे च-- 


वरदाभयहस्ताश्च सर्वा वामाध॑विग्रहा: । 
तेजोरूपा: परा ध्येया: केवलं मोक्षकांक्षिभिः ॥ 


तत्प्रसारप्रसरणीं क्रमशो विवृणोति । 


सेयं परा महेशो चक्राकारेण परिणमेत यदा । 
तद्वेहावयवानां परिणतिरावरणदेवतास्सर्वाः।।३६॥ 


आसीनां बिन्दुमये चक्रे सा त्रिपुरसुन्दरी देवी। 
कामेश्वराङ कनिलया कलयाचन्द्रस्य कल्पितोत्तंसा ॥ ३७।। 


पाशाङ कुशेक्षुचाप प्रसुनशरयञ्चकाञ्चितस्वकरा । 
बालारणारणाङगी शशिभानकृशानलोचनत्रितया ॥३८॥ 


सेयमपरिच्छिन्नान्ततेजोराशिमयी परासर्वोत्कुष्टा महेशी अनन्त- 
को टियोगिनीबुन्दसमा राधितनित्यनि रवधिकातिशयानन्दमयात्मसाञ्जा- 
ज्यसंपदाभिमानशालिंनी । यजुश्रुति:--“यतो वा । इत्यादि । 
तथा चोक्तम्‌-- 
चतुष्षष्टियुताः कोटयो योगिनीनां महौजसाम्‌ । 
चक्रमेंतत्‌ समाश्रित्य संस्थिता वीरवन्दिताः ॥ इति। 
ललितोपाख्याने च-- 
वाचामगोचरमगोचरंमेव बुद्धेरीदृक्‌- 
तया न कळनीयमनन्यतुल्यम्‌ । 
त्रेलोक्यगर्भपरिपरितशक्ति चक्रः 
साम्राज्यसंपदभिमानमभिस्पृशन्ति ॥ ` 


(६०) 


इति चक्राकारेण, चक्रं नवात्मकमिदं नवधा भिन्नमातुकम्‌ । 
इति सर्वानन्दमयबेन्दवादित्रेलोक्यमोहुनान्तचक्रनवकात्मना, स्फुरत्ता- 
मात्मनः पश्येत्‌ इति पुर्णानन्दमयात्मावलोकनसमये परिणमेत । 
आकारान्तरमावहेत प्रार्थनायां लिङ । दिङमात्रप्रपञ्चप्रा दुर्भावस्य 
्रार्थनाविषयत्वात्‌ । ब्रह्मणः परिणामश्षुत्येवाभिधीयते यथा-- 
“सोऽकामयत बहुस्थां प्रजायेयेतीति सृष्ट प्रस्तुत्य तत्सृष्ट्वा तदेवानु- 
प्राविशत्‌ । तदनुप्रविश्य सच्च त्यच्चाभवत्‌ निरुक्तं चानिरुक्तं च 
निलयनं चानिलयनं च विज्ञानं चाविज्ञानं च सत्यं चानृतं च सत्यम- 
भवत्‌ ।” स्मृतिश्च। अस्यां परिणतायामित्यादि । तद्देहावयवानां 
तस्यारित्नपुरसुन्दर्या देहस्तेजः पुञ्जात्मकः तस्यावयवाः किरणाः तेषां 
` परिणतिरवस्थान्तरापत्तिरिहावरणदेवताः वशिन्याद्यणिमान्तशक्तिनि- 
कुरुम्बं चिदानन्दसमुद्रात्मकमेव समुद्रसकाशात्फेनबुद्बुदतरङ्गादिवद- 
नन्तकोटिशक्तयः आविर्भावतिरोभावौ भजन्त इत्यर्थः । 
तथा चोपनिषत्‌-- 


यस्मिन्‌ भावाः प्रलीयन्ते लीनाश्च व्यक्ततां ययुः । 
पुनश्चाव्यक्ततां भूयो जायन्ते बुद्बुदा इव ॥ 
चतुश्शत्यां च-- 


एवं रूपं पर तेजः, श्रीच्रवपुषा ‘स्थितम्‌ । न 
तदीयशक्तिनिकरस्फुरदमिसमावृतम्‌ ॥ इति। 


सुभगोदयवासनायामपि- 


चक्रराज परामृश्य योगिनीः प्रकटादिकाः । 
विमर्शाख्यचिदम्भोधिलहरीस्था अपि क्रमात्‌ ॥ 
यस्या उल्लसिता एता योगिन्थश्चिद्धनत्विषः । 
चक्रेशवरे भजाम्येताः चक्रं चक्रं समाश्रिताः ॥ इति । 


(६१) 


वशिन्याद्यावरणशक्तिस्वरूपवर्णनमारभमाण: तदादौ मूलदेवी- 
स्वरूपमाह्‌--आसीनेत्यादि--बिन्दुमये सर्वानन्दमयाख्ये परमाकाशे 
बेन्दवे परमाकाशे इत्युक्तत्वात्‌ । चक्रे आत्मसङक्रमणविहरणाईपीठे । 
तथा 'रहस्योपनिषदि-- यदेषा चंक्रमत्तच्चक्रमभवदिति। आसीना 
उपरिप्रदेशे विराजमाना सा देशकालाकारानवच्छिन्ना तत्स्वरूपिणी 
त्रिपुरसुन्दरी सर्वकारणत्वेन स्पृहणीयस्वभावा देवी विश्वजननादिसर्व- 
व्यापारविनोदिनी कामेश्वराङ्कनिलया कामेश्वरस्यः श्रीनाथस्य अङ्कु 
वामोरुतलंभागः निलयः अवस्थानं यस्यास्सा । तथा चोक्तं 
परमशिवेन ।-- 


कला विद्या परा शक्तिः श्रीचक्राकाररूपिणी । 

तन्मध्ये बेन्दवं स्थानं तत्रास्ते परमेश्वरी ॥ 
सदाशिवेन संपृक्ता सर्वतत्वातिगा सती ॥ इति। 
अन्यत्र चन 


विश्वाकारप्रभाधारनिजरूपशिवात्मकम्‌ | 
कामेंश्वराङकपर्यङक निविष्टमतिसुन्दरम्‌ ॥ इति । 


श्रीनाथानन्दशच-- 


आदिश्रीगुरुताथस्य वामाङकोपरि संस्थिताम्‌ । इति। 


देवी विशवसर्जनादिव्यापारविनोदिनी । चन्द्रस्य कल॑या कल्पि- 
तोत्तंसा । अत्र कल्पितपदेन चन्द्रमण्डलस्य भगवतीलीलोपकरणत्वं 


लक्ष्यते । 

पाशाङकुशेक्षुचापप्रसूनशरपञ्चकाञ्चितस्वकरा । इतिपाशः 
स्वात्मरूपभेदबन्धनसन्धानभूतेच्छाशक्तिस्वरूप: । अङकुशः स्वरूप- 
भेददलनोपायात्मकज्ञानशक्तिमय: । इक्षुचापेषु पञ्चके स्वभिन्ताकारा- 
वर्जनसाधनरूपक्रियाशक्तिरूपे। अयमर्थः इच्छाज्ञानक्रियाशक्तय 


(६२) 


एव तदाज्ञया पाशादिस्वरूपमापन्ना: तदुपासनमाचरन्तीत्यर्थः। तथा 
च चत्तुएशत्यामु-- 


इच्छाशक्तिमयं पाशमङकुशं ज्ञानरूपिणम्‌ । 
क्रियाशक्तिमये बाणधनुषी दधदुज्जला ॥ इति । 


सुभगोदयवासनायामपि-- 


देव्यासंवित्सत्ताया भेदोद्टमनहेतुकाः । 
आयुधाख्याः पराः शक्तीर्बाणाद्याः पूजयाम्यहम्‌ ||इति \ 


बालारणारुणाङ्गी उदादित्यसङ्कासा। शशिभातुकृशानुलो- 
चनत्रितया सोमसूर्यारिनिमय त्रिनयना । तथा चोक्तम्‌-- 


बालार्कंमण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनाम्‌ । 
पाशाङकुशधरां चापं धारयन्तीं शिवां प्रिये ॥ इति । 


एतदेव दिव्यमिथुनं दिव्यसिद्धमानवोघभावेन अविशेषभेदभिन्न- 
गुरुमण्डलस्वरूपमृपास्याह्‌ । 


तन्मिथुनं गुणभेदा दास्ते बिन्दुत्रयात्मके त्रयश्चे । 
कामेशी मित्रेशप्रमुख द्विन्द्त्रयात्मना विततम्‌ ॥३९॥ 


तन्मिथुनं तत सर्वातीतत्वेन सर्वोपनिषत्प्रसिद्धं. मिथुनं कामकामे- 
इवरीमयम्‌ । अयमर्थ:--परमात्मा हि स्वात्मानमेव स्त्रीपू समयं 
कृत्वा मिथुनरूपमापन्नो विहरते । अत्र ्रुतिः--“स एको नेव रेमे 
तस्मादेकाकी न रमेत स द्वितीयमंच्छत्‌ स हैतावानास यथा स्त्रीपुमांसौ 
संपरिष्वक्तौ स इममात्मानं द्विधाऽपातयत्‌ । ततः पतिश्च पत्नी 
चाभवताम्‌’ इत्यारभ्य, “यदिदं किंञ्चिन्मिथूनमापिपीलिकाभ्यस्त- 
त्सवं सृजति” इत्यन्तेन मिथुनात्मना विहरणशील ब्रह्मेत्याह । तथा 
रह्स्यागमश्च-- दार 


(६३) 


गुरुशिष्यपदे स्थित्वा स्वयमेव सदाशिव । इति। 


` इत्यादिप्रकाशविमर्शात्मना मिथुनीभूतः परमशिवादेव सकलं 
तन्त्रं समभवदित्याह । एवं तन्मिथुनं कामकामेश्वरीरूपं मित्रेशनाथ- 
कामेश्वरी श्रीमदुड्टीशनाथवज््रेशवरी षष्ठीशनाथ भगमालिनी । एव- 


मादिमिथुनत्रयात्मना दिव्यसिद्धमानवौधादिक्रमरूपेण विततं मिथुनत्रयं 
विस्तृतमित्यर्थः । 


एतच्च आसीना श्रीपीठे कृतयुगकाले गुरुशिशवो विद्याम्‌ इत्यत्र 
सम्यक्‌ प्रपञचयिष्यामि । रह्स्योपनिषदि चायमर्थस्सम्यक्‌ निरूपितः। 
यथा मध्ये चक्र बिन्दुः बिन्दौ प्रपञ्चो लोकः लोको देहस्सनादरूपः 
अर्थात्मिका शक्तिः चक्र तनुः बिन्दुः प्राणः मध्ये शक्तिरिति सप्रपञ्चो 
गुणः गुणो लिङ्गं स्वयम्भवादिभेदेन त्रिधा भूतं त्रिलिङ्गिनाम्‌ जयदं 
कामकामरूपं केवल्यं उडयानं पूर्णगिरिजालन्धरं यत्पुरुषा देवी 
सात्विका भवति । अत्रेदं व्याख्या स्यात्‌--यदिदं नीलकण्ठः शमी- 
गर्भायोवाच। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जाताति 
जीवन्ति । यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति पृच्छति यदिदं दृश्यते तदानन्दयोनिः 
तेनैव जीवति तदेव जीवतीति तदेषाभ्युक्ता इत्यादिना त्रिपुराचक्रः 
निरूपणपुरस्सरं सकलभ्रपञ्चानां त्रिपुराया एव सकाशादुत्पत्तिजीवन- 
लयाः प्रतिपाद्यन्ते । ततश्च सर्वफलप्रदायिनी त्रिपुरेव' श्रीदेवीस्वरूपे- 
वीरेर्भजनीयेत्युक्तं भवति । ` तथा 'रहस्यागमश्च-- 


यस्य नो पश्चिमं जन्म यदि वा शङ्करः स्वयम्‌ । 
तेनैव लभ्यते विद्या श्रीमत्पञ्चदशाक्षरी ॥ 


इतः प॑रमावरणदेवतास्वरूपभावो वणेयति-- 


वसुकोणनिवासिन्यो यास्ताः सन्ध्यारुणावशिन्याद्याः । 
पुर्यष्टकमेवेदं चक्रतनोस्संविदात्सनो देव्याः ४० ॥ इति। 


(६४) 


वसुकोणनिवासिन्यः सर्वरोगहराख्य'चक्रनिवासनशीला: या: वशि- 
न्याद्यष्टशक्तयः ताः पूर्णाहम्भावदानसमर्था: । कथम्‌ तत्र रोगहारित्वं 
नाम पूर्णाहम्भावप्रदत्वमेव । अपूर्णं मन्यतां व्याधिः कार्पण्यैकनिदान- 
भूरित्युक्तेः। सर्वरोगहरा एताः विमृशादिविशेषतः। इत्यभियुक्त- 
तमोक्तेश्च । एवंभूतास्तास्सन्ध्यारुणाः अरुणाकारा भासन्त इत्यर्थः । 
अत एवेदमष्टकोणचक्रं संविदात्मनः सामीप्यात्‌ ज्ञानमेवात्मनः स्वरूपं 
यस्यास्सा । “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इति श्रुतेः स्वसंवितृ पुरादेवी- 
त्यागमश्च। देव्याः बहुस्यामिति विहरणस्वभावायाः चक्रतनोः 
चक्रात्मिकायाः पुर्यष्टकं सूक्ष्मशरीरमित्यर्थः । तथा चोबतम्‌-- 


चितिश्चित्तं च चैतन्य चेतनाद्वयमेव च। 
जीवः केलाशरीरं च सूक्ष्मं पुर्यष्टकं भवेत्‌ ॥ इति । 


शिवानन्दाश्च-- 


अष्टारांशप्रवेशोऽयं चिन्निर्याणेष सादिकम्‌ । 
सूक्ष्मपुर्येष्टकं देव्यामविशेषमगौरवम्‌ ॥ इति । 


तद्विषयवृत्तयस्ताः स्वेज्ञादिस्वरूपमापच्नाः । 
अन्तदंशारनिलया लसन्ति शरदिन्दुसुन्दराकाराः ॥४ १।। 


तद्विषयवृत्तयः वसुकोणनिकटवासिन्यः । ताः स्वात्मेक्यरुपर- 
क्षणधारिणीत्वेन प्रसिद्धाः। सर्वेज्ञादिशक्तिदशकरूपं आपन्नाः । 
अन्तदशार निलयास्सर्वरक्षाकराभिधेयचक्रसमारूढाः निगर्भयोगिन्यः । 
शरदिन्दुसुन्दराकाराः स्वच्छप्रकाशधवलाकृतयः । लसन्ति प्रकाशन्ते । 
तथा चोक्तम्‌-- 


अन्तर्दशारगा देव्यो विद्युत्पुञ्जनिभाः शुभा: | 
निगर्भाख्याः पूजनीयाः सवंरक्षाविधायिनीः ॥ 


(६५) 


तद्वाह्यपङ क्तिकोणेषु योगिन्यस्सवेसिद्धिदा: पूर्वा: । 
देवीधीकर्म न्ट्रिय- विषयमया विशदवेषभूषाढ्या: ॥४२॥ 


तद्वाह्यपङक्तिकोणेषु तस्य सर्वरक्षाकरचक्रस्य बाह्यभूतेषु उपरि- 
स्थितेषु पङक्तिषु कोणेषु । सर्वार्थलाधकचतक्रे तस्य कोणात्मकत्वात्‌ । . 
तत्र स्थिता योगिन्यः कुलकौलनामधेयाः सर्वसिद्धिदाः पूर्वाः सर्व- 
सिद्धिप्रदाः प्रमुखाः शक्तयः । देवीधी कर्मेन्द्रिय विषयमयाः देव्या- 
स्त्रिपुरायाः धीकर्मे न्द्रियाणि 4 कर्मेन्द्रियाणि 
वागादीनि । तेषां विषयाः शब्दादयः अभिलपनादयश्च तन्मया; 
तत्स्वरूपा: । विशदवेषभूषाढयाः विशदाः शश्राकाराः। वेष 
भषाएच तैराढयाः । अयमर्थः--मन्त्रदेवतात्माभेदरू 
स्वच्छाकृतयः श्राभरणाभासन्त इति । तथा चोक्तं चतुश्शत्याम्‌-- 


शवेतावराभयकराः श्वेताभरणभूषिताः । 
मन्त्राणां स्वप्रभारूपयोगादन्वर्थंसंज्ञिकाः॥ 
सर्वसिद्िप्रदाद्यास्तु चक्रे सर्वार्थसाधके । 


इति सुभगोदयवासनायाञ्च-- 


बाह्यो दशारभागोऽयं बुद्धि कर्माक्षगोचरः। इति। 


भवनारचक्रभवनादेवीमनकरणविवरणस्फुरगाः । 
सन्ध्यासवणवसाचा साङ्चिन्त्यास्संप्रदाययोगिन्यः॥४३॥ 


भवनारचक्रं सर्वसौभाग्यदायकं चक्रं भवनं वासस्थान.यासा ता; । 
देव्यामनक'रणानि चतुदेशक'रणानि कर्मेन्द्रियाणि पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि 
पञ्चमनोबद्धयंहङ्कारचित्ताख्यानि चत्वारि । त्यभिज्ञायां तु त्रयो- 
दशविद्यायाश्च बाह्यान्तःकरणावलिरिति । चित्तव्यतिरेकेण त्रयोद- 
शत्वमक्तम । इह तु चित्तेन साकं चतुदशत्वमुक्तम । चित्तमये 
श्रीपीठेति । चित्तस्यामि-अभियुकतेरन्तःक रणत्वेन परिगणनात्‌ तेषां 


(६६) 


विवरणं व्याख्यानभूतं स्फुरणं चतुर्देशाररूपं यासां ता: । देवी तु 
स्वयमेवचतुदेशकरणात्मकचतुर्दशारचक्रदेवतात्मना स्थिता इत्यर्थः । 
तथा चोक्तं शिवानन्देः-- 


चतुदंशारसरणी: करणानि चतुर्दश । 
चतुर्दशशिवारण्यं महादेव्याः स्मराम्यहम्‌ ।। इति । 


सन्ध्यायास्सवर्णं वसनं सदृशं वस्त्रं यासां ताः । संप्रदाययोगिन्यः 
आदिशक्तिमयत्वेन सत्संप्रदायदेव्यः सवंसंक्षोभिणीप्रभूतयः सञ्चिन्त्या 
अव्यक्तमिति सम्यगभावनीयाः। तथा चतुश्शत्याम्‌-- 


शक्तेस्सारमयत्वेनप्रसृतत्वान्महेश्व री । 
संप्रदायक्रमायाताशचक्रे सौभाग्यदायके ॥ 
निरन्तर प्रभारूप सौभाग्य बलरूपतः | 
अन्वर्थसंज्ञका देवी अणिमासदृशाश्शुभाः ।। 
सर्वसंक्षोभिणीपूर्वा देहैक्यादि विशुद्धिदा ॥ इति । 


अव्यक्तमहदहङकृतितन्मात्रस्वीकृताङगनाकाराः ॥। 
हिरदच्छदनसरोजेजयन्ति गप्ततरयोगिन्यः ॥४४। 


अव्यक्तं, अव्यक्ताख्यं तत्त्वम्‌ । महत्‌ महत्तत्वम्‌ । अहङकृतिरह्‌- 
ङकारतत्वं, तन्मात्रा पृथिव्यादिभूततन्मात्राः पञ्च । ` संहत्याष्टो । 
एते:--स्वीकृत आकारः स्वरूपं यासां ताः देव्यात्मका इत्यर्थः । 
गुप्ततरयोगिनी संज्ञाः मूलदेव्या अन्तरङ्ग भूतत्वात्‌ । एतासामनङ्ग- 
कुसुमादीनां गुप्ततरा इति संज्ञा यासां ता अनङ्गकुसुमाद्यष्टशक्तयः । 
वाग्भवाष्टकसर्वंसंक्षोभणा ह्वये द्विरदच्छदनसरोज स्वंसंक्षोभणाख्याष्ट- 
-दलपझे जयन्ति सर्वोत्कर्षण वतंत्ते। तथा चोक्तं शिवेन-- 


कौलिकानुभवाविष्टरागपुर्यष्टकाश्रिताः । 
वाग्भवाष्टसम्बन्ध्रसूक्षमवर्गस्वरूपतः ॥ 


(६७) 


लोकेगुप्ततराएचान्या:- सर्वसंक्षोभणाह्वये | 
अनडगकुसुमाद्यास्तु रक्‍्तकंचुकशोभिता: ॥ 
वेणीक्कतलसत्केशाश्चापबाणधराः शुभाः ॥ इति । 


शिवानन्दाश्च--- 


वसुच्छदनपद्माङकदलोऽयं चक्रकोविभुः | 
अव्यक्ताद्याः प्रकृतयो भूतानां निश्चिनोम्यहम्‌ ॥ 


अनङ्गकुसुमाद्यष्टशक्तयः द्विरदच्छदनसरोजे सर्वसंक्षोभणाख्याष्टः 
दलपद्म जयन्ति सर्वोत्कर्षंण वतन्ते । 


भूतानोन्द्रियदशकमनश्च देव्याविकार षोडशकम्‌ | 
कामार्काषण्यादि-स्वरूपतष्षोडशारमध्यास्ते ॥४५।। 


भूतानि पृथिव्यादीनि । इन्द्रियदशकं, श्रोत्रादिवागादीनि च । 
मनः अन्तः करणप्रधानं संहत्य षोडशकं देव्याधिकारभूतावस्थान्तर- 
स्वरूपम्‌ कुतः । 


विमर्शाख्या च सा देवी पाञ्चविध्यं समागता । 
आकाशानिलसप्ताचिस्सलिलावनि भेदतः ॥ 


इत्यादिवचनात्‌ । एवंभूतषोडशकं षोडशारं सर्वाशापरिपूरक- 
नामधेयं चक्रं । कामाकधिण्यादिस्वरूपतः कामाकषिण्यादिषोडश- 
शक्त्याकारेण अध्यास्ते अधितिष्ठति । अधिशीङस्थाऽऽसाङकर्मति 
कर्मत्वम्‌ । सर्वाशापरिपूरकचक्रे एताः कामाक्षिण्यादिगुप्तयो गिन्यः 
स्वरात्मिका निवसन्तीत्यर्थः । तथा चोक्तं चतुशशत्याम्‌-- 


षोडशस्वरसन्दोहचमत्कृतिमयी कला: । 
प्राणादिषोडशानां तु तत्वानां षोडशात्मिकाः ॥ 


> 


(६८) 


बीजभतस्वरात्मत्वात्तदसौ बीजरूपिका: । 
अन्तरङगतया गप्तयोगिन्यः सुव्यवस्थिताः ॥ 
कामाकर्षणरूपाद्या सष्टिप्राधान्यतः प्रिये ॥ 


सुभगोदयवासनायाम्‌-- 
षोडशच्छदपद्योत्यं भोगभूताक्षमानसम्‌ । 
विकारात्मकतापन्नं देव्याः संभावयाम्यहम्‌ ॥ इति । 
ुदरास्त्रिबण्डया सह संविन्मय्यस्समुच्छितास्सर्बाः । 
आदिमही गुहवासाभासाबालार्ककान्ति भिस्सदृशा ॥४६। 


आधारनवकमस्या नवचक्रत्वेन परिणतं येन । 

नवनाथशक्तयोऽपि च मुद्राकारेण परिणतं येन ॥४७॥ 

त्रिखण्डया सह त्रिखण्डाख्यमुद्रया साकं समुच्छिताः सर्वोत्कषण 
वर्तमाना आदिमहीगृहवासाः आदिचतुरखनिलया; । भासा कान्त्या 


बालार्ककान्तिभिः तरुणारुणरुचिभि: सदृशास्तुल्याः। संविन्मय्यः 
चिद्धननिष्ठा इत्यर्थः । तथा चोक्तम्‌-- 


चिद्व्योमचारिणी मुद्रा शिवावस्था तु खेचरी । 


.“सर्वसंक्षो भिणीप्रभृतयो दशमुद्रा भयध्वंसिन्यः परमानन्ददायिन्यः 
परमशक्तय इत्यर्थः ।' तथा चोक्तम्‌-- 


मोचयन्ति ग्रहादिभ्यः पश्वोघान्‌ द्रावयन्ति च । 
मोचनं द्रावणं यस्मान्मुद्रास्ताः परिकीतिताः ॥ इति। 


एतास्तु मुद्राः चतुरश्रादिबैन्दवान्तनवचक्राधिष्ठाननायिका इति 
परमशिवेन प्रपञ्चिताः दिङमात्रमुदाह्मियन्ते। तथा हि-- 


न 

क्रियाशक्तिस्तु विश्वस्य मुद्राख्या संविदम्बिका । 
त्रिखण्डरूपमापन्ना सदा सन्निधिकारिणी ॥ 
सर्वेस्य चक्रराजस्य व्यापिका परिकीतिता । 
योनिप्राचुर्यतस्सेषा सर्वसंक्षोभिणी पुन: ॥ 
वामाशक्तिप्रधानेयं द्वारचक्रस्थिताऽशवत्‌ ॥ 


इत्यारभ्य-- 


संपूर्णस्य प्रकाशस्य भोगभूमिरयं पुनः । 
योनिमुद्रा कलारूपा सर्वानन्दमये स्थिता ॥ इति । 


तत्तु तत एवावधार्यम्‌ यजुशश्रुतिरपि-- “नवानां चक्रा 
अधिनाथास्सयोना नवमुद्रानवचक्रामहीनामिति।” एतदेव विवृणोति- 
आधारेत्यादि-आधारनवकं अकुलसहस्रारमूलाधारस्वाधिष्ठानमणि- 
पुरकानाहतविशुद्धिलम्बिकाऽज्ञाविन्दुरूपं अस्याः उपासकस्वरूपिण्या- 
स्संबन्धी । येन हेतुना नवचक्रत्वेन बेन्दवात्मना.परिणतेन कारणेन । 
नवनाथशक्तयः पूर्वोक्ता नवमुद्राकारेण परिणता जाता इत्यर्थ: । 
एतच्च स्वच्छन्दसंग्रहें प्रपञ्चितम्‌ । ततः एवावधार्यम्‌ । 


अस्यास्त्वगादिसप्तकमाकारश्चेवमष्टक स्पष्टम्‌ |. 

ब्राह्मयादिसातृरूपं समध्यमर्भबबमेतदध्यास्ते ॥४८॥ 

अस्याः देव्यास्त्वगादिसप्तकं त्वगादिसप्तधातवः। आकारः 
स्वरूपं च एवं रूपमष्टकम्‌ । ब्राह्मयादिमातृरूपं ब्राह्मचाद्यष्टशक्तिस्व- 
ङूपमित्यर्थः। एतत्‌ परिदृश्यमानं मध्यमभूबिबं मध्यमचलुरश्रं अध्यास्ते 
निवसतीत्यर्थंः । 


अणिमादिसिद्घयोऽस्याः स्वीकृतकमनीयकामिनीरूपाः । 
विद्यान्तरफलभूता ग॒णभावेनान्त्यभूनिकेतनगाः ॥४९॥ 


(७०) 


अस्याः परमेश्वर्याः अणिमाद्यष्टशक्तयः । विद्यान्तराणां हठ- 
योगादीनां फलीभूताः स्वीकृतानि कमनीयानि मनोहराणि कामिनी- 
रूपाणि अङ्गनारूपाणि याभिस्ताः। एवंभूताः गुणभावेन उपसर्जन- 
भावेन। अन्त्यभूनिकेतनगाः सर्वान्त्यिचतुरस्रे तिष्ठन्तीत्यर्थंः । 
अयमर्थः--एतादुशपरमात्मोपासनेन साधकः परमेश्वरो भवति। 
तथोक्तमभियुक्तेः-- 


तदीयैश्वर्यबि्रःदरब्रैह्मविष्णु शिवादय : । 
ऐश्वयंवन्तो भासन्ते स एवात्मा सदाशिवः ॥ इति 


एवं कामकलाविलसनरूपं चक्रक्रमं निगमय्य एतादृशं चक्रदेवता- 
मन्त्रस्वरूपं परमेश्वरात्मकग्रुक्रमज्ञान भावेन लभ्यत इति परमशि- 
वादिगुरुक्रमं शिष्यानृजिघृक्षया प्रतिपादयितुमुपक्रमते-- 


परमान्दानुभवः परसगुरुनिविशेषबिन्हात्मा । 
स पुनः क्रमेण भिन्नः कासेशत्वं ययौ विसर्शाशात्‌ ॥५०॥ 


परमानन्द इत्यादि गुरुक्रमोविदित इत्यन्तेन । परमस्सर्वोत्क्रष्ट 
आनन्दः परिपूर्णाहम्भावरूपः अनुभव: ज्ञानं यस्य सः। “एतस्येवा- 
नन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति” इति श्रृतेः। “प्रणमामि . 
महादेवी परमानन्दरूपिणी |” इति स्मृतेश्च । परमगुरुनिविशेष- 
बिन्द्वात्मा परमगरुरादिनाथः परमशिवः तस्मात्‌ भादिनाथात्‌ निविशेषः। 
अभिन्नो बिन्दुः पूर्वोक्तकामकलारूपः स आत्मारूपं यस्य सः। आदि- 
नाथरूपी परमशिव इत्यर्थः। अयमर्थः--आनन्दो ब्रह्म सत्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । चिन्मात्रं सवंद्रष्टारं सवंसाक्षिणं सर्वग्राहक सर्व- 
प्रेमास्पदं सच्चिदानन्दमेकरसमेवायमात्मा सन्मात्रो नित्यः शुद्धो 
बुद्धस्सत्यो मुक्तो निरञ्जनो विभुरद्वय आनन्दः । पर इत्याद्युपनिष- 
दुकतरीत्या चिदानन्दघनपरमार्थप्रकाशविमर्शात्मा परमेश्वर एव परम- 
कारुणिकः स्वयमेव स्वात्मानं कामकलाबिन्दुरूपकामकामेशवरीरूप- 
दिव्यमिथुनप्रमुखदिव्यसिद्धमानवौघादिक्रमावतीर्णोगुरुमण्डलात्मा सन्‌ 


(७१) 


कचितन भक्तिभाजः संरक्षतीति तात्पर्यम्‌ । एतच्च रहस्योपनिषदि 
थूयते यथा “यदेषाचक्रमे तच्चक्रं अभवत । यदादौ भिन्ना स 
बिन्दुरभवत्‌ । स आधारो जातः। सोऽयमात्मा आत्मेवेषा शक्ति 
सा भावाभावौ सदसत्‌” इति । तथैवाहराचार्याः । एको नाचंक 
उभयोरुभौ जायते उभो नित्यौ एकमेवोभो अविनाभावात । 
आधाराधेयभूतानि । ततो गृणा जायन्ते। लिङ्गानि तानि पिण्डानि। 
स शक्तिरभवत्‌ । तदप्येष शलोको भवति । 


भावाभावमयो बिन्दु; भावः षष्ठात्मको भोगः । 
भावात्मक तु तन्मध्यं चारभावत्रयात्मकम्‌ ॥ इति । 


तदेषाभ्यृक्ता मध्ये चक्रं शिवे बिन्दौ प्रपञ्चो लोक:। लोको 
देहः सनादरूपः सशब्दरूपः । अर्थात्मिका शक्तिः। चक्र तनुः बिन्दु 
प्राणः मध्ये शक्तिरित्यादिना चत्रदेवतास्वरूपनिरूपणपुरस्सरं काम- 
कामेशवरीस्वरूपमेव निरूपितम्‌ । तदेषाभ्य॒क्ता परो वा एष आनन्दः |, 


स भोगयोनिः कामरूपा देवता । स आनन्दोयोनिः। आनन्दो ब्रह्म 
ब्रह्मेव सन्‌ । ब्रह्माप्येति । ब्रह्मवेदब्रह्मव भवति । ब्रह्मविदाप्नोति 
परम्‌ ।” ब्रह्म ब्रह्मोवेकानेकप्रपञ्चास्यादित्यादिना च वाक्येन कामे- 
शवरीमभिधायान्तेऽपि तत्सर्वं त्रिपुरालोकमातापायाहदेवी सर्वदा सर्वरूपा 
इति सर्वोत्तरत्वं सर्वात्मकत्वं च कामेश्वर्याः प्रतिपाद्यन्त इति, सवंरक्षक 
एव परमशिव इति अथवा परमगुरुरिति छेद: । परमगरुरादिनाथः । 
निविशेषः निष्प्रपञ्चः बिन्दुस्सच्चिदानन्दलक्षणः आत्मस्वरूपं यस्य 
स इति। 


बेन्दवे परमाकाशे सच्चिदानन्दलक्षणे । 
निष्प्रपञ्चे निराभासे निविकल्पे निरामये ॥ 


इत्यमतानन्दवचनात्‌ । रहस्याम्नायेऽपि-- 


अनप्रविशय तां शक्ति वामाद्यैः पिण्डितो भवान्‌ । 
समस्तबीजगर्भाढयः सूक्ष्मबिन्दुत्वमेति सः॥ इति। 


(७२) 


विरूपाक्षपञ्चाशिकायामपि--“बिन्दुविमशेधर्माषण्णामेकोऽध्वनां 
प्राण: 1” इति । 


साङखयादयोऽपि हंसास्सदा प्रणवसंस्थितान्‌ । 
नादोपरि महादेवं पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा ॥ 


इत्यादिना बिन्दुनादात्मकं परमेश्वरमाह भगवान्‌ वसिष्ठोऽपि । 
एवंविधबिन्द्वात्मा परमेश्वर एव कामकामेशवरीप्रमुखगुरुमण्डलात्मा- 
ऽभूदित्याह । स पुनः क्रमेण भिन्न इत्यादि । स पूर्वोक्तः परमात्मा । 
क्रमेण वक्ष्यमाणदिव्यसिद्धरूपेण भिन्नाद्वेरूप्यं प्रापितः । विमर्शाशात्‌ 
विमर्शः पूर्वोक्तलक्षणः। स्वात्मशवितिः कामकलारूपा । तदश 
तदर्धभागः । तस्माद्धेतोः कामेशत्वं श्रीकामराजभावम्‌। ययौ प्राप। 
अयमर्थ :--परमात्मा स्वयमेव स्वात्मानं विभज्य कामकामेश्वरी रूप 
गुरुशिष्यभावमापन्नः सकलतन्त्रं प्रवर्तयामासेति । 


तथा चोबतमुपनिषदि--“स इममेवात्मानं द्विधापातयत्‌ । ततः 
पतिश्च पत्नी चाभवताम्‌. ४” इति । आत्मेवेदमग्र आसीत्‌ । एक एव 
सोऽकामयत जाया मे स्यात्‌ अथ प्रजायेयेति” । एकस्यैव ब्रह्मणः 
मिथुनरूपत्वं वित । मिथुनीभूतस्य कामेश्वरत्वमपि श्रुतिरेवाह । 
यथा बृहदारण्यके--“काम एव यस्याथतनं हृदयं लोको मनो ज्योतिर्यो 
वै तं पुरुषं विद्यात्‌ सर्वस्यात्मनः परायणं स वे वेदिता स्यात्‌ याज्ञवल्कय ` 
वेद वा अहं तं पुरुषं स्वेस्यात्मनः परायणं यमाधेय एवायं काममयः 
पुरुषः स एव देवशाकल्यः। तस्य कामदेवतेति स्त्रिय इति होवाच’ 
इति कामेश्वरस्य विहरणयोग्यां स्त्रियं कामेश्वरीं प्रत्यक्षं ब्रूते । 
रहस्यागमश्च-- 


गुरुः शिष्यपदे स्थित्वा स्वयमेव सदाशिवः । 
लोकसंरक्षणार्थायतन्त्रं समवतारयत्‌ ॥ इति । 


एतदेव विशदयति । 


(७३) 


आसीनः श्रीपीठे कृतयुगकाले गरुश्शिवो विद्याम्‌ । 
तस्ये ददौ स्वशक्त्येकामेश्वर्यं विमशंरूपिण्ये ॥५१।। 


श्रीपीठे मध्यत््यश्रान्तर्गतोडयाणपीठे। आसीनः नित्यसन्निहितः। 
गुरुः ज्ञानोपदेष्टा । तथा च शिवसूत्रम्‌ । “गुरुरुपाय इति ।” 


गुशन्दस्त्वन्धका रस्स्याद्रुशब्दस्तन्निवतेकः । 
अन्धकारनिरोधित्वाद्गुरुरित्यभिधीयते ॥ 


शिवः सर्वप्रवतंकः परमात्मा । कृतयृगकाले कुतय॒गादो । तस्यै । 
सा शक्तिः सर्वभूतानाम्‌ निरवधिकातन्ददायिन्ये स्वशकत्यै । रहस्यो- 
पनिषदि “ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च वाणी लक्ष्मीः भवानीति ताः 
संप्रदायकाः क्रमात्‌ । सर्वलोकप्रसूत्वेन सैव त्रिपुरा सैवानन्दं ददातीति।' 
अन्यत्रापि “परोऽपि शक्तिरहितः शक्तः कर्तुं न किञ्चन । शक्तेश्च 
परमेशानि शक्तया युक्तो भवेत्‌” इति । आगमानुसन्धानेन स्वस्व- 
रूपसंप्रदायिन्ये विमर्शरूपिण्यै । हृकारोऽन्त्यः कलारूपो विमर्शाख्यः 
प्रकीतितः। इति सङ्केतपद्धत्युक्तरीत्या अनृत्तरानन्दविश्चान्तिस्थान- 
भतशक्तिपररूपिण्ये कामेश्वर सा कामा सर्वकामा काम एव लोका एव 
पुराणि तस्मात्‌ त्रिपुरेत्युपनिषदुक्तरीत्या । सर्वदा सवंप्रकारेण सर्वा- 
भीष्टप्रदायिन्यै । स्वात्मभूताये विद्यान्तरे तन्महामन्‌रिति। सैव 
शब्दा तनुः अस्य सवर्णेरूपा परमा त्रिपदाभिधाभावात्रिगुणा त्रिवर्ग- 
रूपा नित्या निर्मला निष्प्रपञ्चा आत्मविद्या विभूर्वरविद्या य एवं वेद 
विद्वान्‌ भवति । अथाहुविद्वांस इति । रहो रहस्यमिति । शिवोऽय- 
मिति। स एवेमानि भूतानि सुजति रक्षति संहरति । अन्यथा वा 
करोति । सैव सो भवतीति रहस्योपनिषत्रतिपाद्यामात्मेक्यदायिनी- 
मत्यन्तमात्मविद्यां ददौ उपदिदेश । 


अथमत्र संप्रदायः । यद्यपि समप्रधानौ समसत्वौ समौ तयोशशक्ति- 
रजराविशवयोतिः आदिशक्तिररुणा विश्वजन्या । इति । साङखयायन 
शाखायामुभयोः कामकामेश्वर्योः समप्रधानमुक्तम्‌ । तथापि विश्व- 


(७४) 


योतिविश्वजन्या इति सर्वकारणरूपिण्या एतयैव कामेश्वर्या रहस्यतन्त्रे 
सर्वोपनिषत्सारभूतं प्रवर्तयितुकाम: परमशिवः प्रपञ्चसृष्टयनन्तर 
भादियुगे-- 


महामध्यं च चक्रस्य महानन्दात्मक पुन: । 
अनुत्तरविमशेकसारं संविन्मयं भजे ॥ 


इत्युक्तप्रकारेण प्रकाशानन्दसारमयमोड्याणपीठमास्थाय स्वयमपि 
श्वीचर्यानन्दनामधेयमृद्रहन्‌ स्वाभिन्नायै पराभट्टारिकायै । श्रीविद्या- 
ममृपदिदेश सा परा भट्टारिका त्रेतायुगद्वापरयुगकलियुगेषु वक्ष्य- 
माणदेशिकस्वरूपिणी ह्यतिरहस्य शाम्भवतत्त्रं प्रवर्तयामास । इति। 
अयं इह क्रमविवरणक्रम: । इह श्रीविद्यारत्नावगमने साधनद्वयमस्ति। 
कामराजसन्तानं सकलविद्यानुसन्ध्यविच्छिन्न इति प्राचीनगुरवो$प्याच- 
क्षते । लोपामुद्रासन्तानक्रमस्तु विच्छिन्नतया प्रवर्तत इति वर्णयन्ति । 
तत्त्रमप्रका रस्तु लिख्यते-तत्र दिव्योघगूरवस्सप्त । सिद्धौघाश्चत्वारः । 
मानवोघगुरवस्त्वष्टौ । तत्र दिव्यक्रमो 'यथा--क्ृतयृगादौ परमशिव 
एव ओडयाणपीठात्मकमध्यबिन्दुनिवासी श्रीचर्यानन्दनाथनामा सन्‌ 
` स्वात्मशक्त्याख्यश्रीमहात्रिपुरसुन्दरी विमृष्टतनुः प्रथमो गुरु: । 
तथाचोक्तम्‌ 


त्र्यश्रान्तरोडयाणपीठसंस्थकामराजशरीरिणी । 
अस्वराकारतां प्राप्यत्र्यश्रसङकेत मध्यगात्‌ ॥। इति । 


मध्यत्र्यश्राग्रकोणकामरूपपीठवाग्भवाधिष्ठातृकामेशवरीरूपविमृष्ट- 
रूपः श्रीमदूध्वंदेवनाथस्त्रेतायुगगुरुः। तथा" चोक्तम्‌-- 


त्र्यश्वाग्रकोणगा या सा कामेशी कामपीठगा । इति । 


मंध्यत्रयश्रदक्षिणकोणस्थितजाळऱ्धरपीठेस्थितकामराजाभिधेयवज्ञे- 
इवरीमिलितस्वरूपः श्रीषष्ठनाथदेवो द्वापरगृरुः। तथा चोक्तम्‌-- 


(७५) 
व्यश्वदक्षिणकोणस्थवज्य शी जालन्धरपीठगा । इति | 


मध्यत्र्यश्रोत्तर कोणगतपुर्णगिरिपीठस्थितशक्तिबीजा भिधेयभग- 
मालिनीविमृष्टदेह: श्रीमित्रदेवनाथ: कलियुगगुरु: । तथा चोक्तम्‌-- 


व्यश्रस्योत्तरकोणस्था भगेशी पूर्णपीठगा । इति । 


मित्रेशदेवः कलियुगादौ भगवतीं लोपामुद्रां अगस्त्यं च महातपः. 
पुञजमिथृनमनुगृहीतवान्‌ । एतत्सप्तकं दिव्यौघसंज्ञकं गुरुपदेशादव- 
गन्तव्यम्‌ । इह तु प्रसङ्गादेतावदुक्तम्‌ । एतदेवाह--साप्येषेति । 


सेयायमित्रसंज्ञां स्थानेशान्‌ ज्येष्ठमध्यबालाख्यान्‌ । 
चित्प्राणविषयभूतान्‌ त्रेतायुपादिकारणत्रिगुरून्‌ ॥५२॥ 


बीजत्रितयाधिपतीन्‌ परीक्ष्य विद्यां प्रकाशयामास । 
एतेरोधत्रितयं समनुग॒हीतं गुरुक्रमो विदितः ॥५३॥ 


सा पूर्वोक्ता परमशिवप्राणनायिका मित्रनाथदेवनाथसंज्ञा ` 


'भीमो भीमसेन इतिवत्‌ मित्रशब्दो मित्रदेवनाथपर्येन्तं धावति । स च 


मित्रदेवनाथः कलियुगगुरुः। तत्संज्ञा तन्नामधेयम्‌। इयाय प्राप । 

तच्चोपलक्षणम्‌--त्रेतायृगद्वापरयृगग्रुनामधेयधारणस्य त्रेतायृगादि- 
यगत्रयगरुस्वरूपिणी भत्वा संप्रदायं प्रवततेये दित्यर्थः । एतदेव विवृणोति 
__स्थानेशेत्यादिना--स्थानेशः स्थानानां मध्यत्र्यश्राग्रकोणदक्षिण- 
कोणोत्तरकोणानां कामेशवरीवत्रेशवरीभगमालिनीनिलयानाम्‌ । ईशा 
अधिष्ठात्री अत एव ज्येष्ठमध्यबालाख्या । ज्येष्ठः श्रीम दुध्वेदेवनाथः । 
मध्य: भ्रीषष्ठदेवनाथः । बालः श्रीमित्रदेवनाथः। तेषामाख्यां नामधेयं 
यस्यास्सा तत्स्वरूपत्वादेतेषामिति भावः। चित्प्राणविषयभूताः 
चित्प्राणः परमशिवः चित्स्वरूपत्वात्‌ प्राणखूपत्वाच्च। तथा 
माण्डव्योपनिषदि--“नाग्तः प्रज्ञं न बहिः प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न 
प्रज्ञान धनं न प्रज्ञमदुष्टमव्यवहार्यमग्राहचमलक्षणमव्यपदेश्यमेकात्म- 


(७६) 


प्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते । सःआत्मा स 
विज्ञेयः ।” इति । चिन्मय एव श्रूयते । तथा प्राणमयत्वेनापि श्रूयते । 
2 


तथा छान्दोग्ये--“यथा वा अरानाभौ समपिताः । एवमस्मिन्‌ 
प्राणे सर्व प्रतिष्ठितम्‌ । प्राणः प्राणेन याति । प्राणः प्राणं ददाति 
प्राणाय ददाति प्राणो ह पिता प्राणो माता प्राणो भ्राता प्राणः स्वसा 
प्राण आचाय: 1” इति । “एतादृशचित्प्राणस्वरूपस्य परमशिवस्य 
विषयभूता भोग्यभूता । कुतः, एष देवोऽनया देव्या नित्यं क्रीडार- 
सोत्सुकः ।” इत्यभिनवगृप्तपादोक्तिः । अथवा स्थानेशान्‌ ज्येष्ठमध्य- 
` बालाख्यान्‌ चित्प्राणविषयभूतानिति गुरुविशेषणं वा । तथापि स 
एवार्थः। एवंविधा सा पराभट्टारिका । चरेतायुगादिकारणत्रिगुून्‌ 
पूर्वोक्‍्तश्रीमदूध्वंदेवनांथादीन्‌ । बीजत्रितयं वाग्भवादिकम्‌। तस्याधि- 
पतीन्‌ वाच्यभूतान्‌ । एतच्च पूर्वेमेवोक्तम्‌ । एतान्‌ त्रिविधदेशिकान्‌ 
परीक्ष्य शोधयित्वा विद्यां-- 


पञ्चभूतमयं विश्वं तन्मयी सा सदानघे । 
तन्मयी मूलविद्या च तथा च कथयामि ते 


' परमशिवाननारविन्दनिःसृताखिलका रणभूतामादिविद्यां प्रकाश- 
यामास प्रवतंयामासेत्यर्थः । अत्र किड्चिद्ददाम:--इह परीक्ष्य विद्यां 
प्रकाशयामासेत्यनेन श्रीसदाशिवात्मा देशिकोत्तमः । सत्संप्रदायसिद्ध- 
भिदं मार्ग बहुकालमात्मोपासनमाचरते । “दान्तायोपसन्नाय शिष्यायो- 
पदिदेश च । दीक्षापूर्वं महेशाति विद्यामृपदिशेद्गुरुः ।” इत्यादिना । 
दीक्षा च शिव सायूज्यदाथिनी । इति । 


ददाति शिवतादात्म्यं क्षिणोति च मळत्रयम्‌ । 
.अतोदीक्षेति सा प्रोकता दीक्षाशब्दार्थवेदिश्िः॥ इति स्मृतेः। 


“दीयते परशिवैक्यभावना क्षीयते सकलपापसञ्चयः ।” इत्यभि- 
युक्तोक्तेश्च । सा च त्रिविधा । आणवशाक्तसाम्भवभेदात्‌ । 


= 


(७७) 


त्रिविधा सा भवेहीक्षा प्रथमा आणवीपरा । 
शाक्तेयी शाम्भवी चेति सद्यो मुक्ति प्रदायिनी॥ इति स्मरणात्‌ 


तत्र आणवदीक्षाविधिविशेष विहितद्रव्याणि निवंत्येपरदेवतातर्पण- 


ध्यानासक्तरूपिणी त्युक्ते: । शाक्तेयी तु यथोपनतशक्तिसिद्धार्थसाध्या । 
शाम्भवी च-- 


सिद्धे शक्ति समालोक्य तयाकेवलया शिशौ । 
निरूपायं कृता दीक्षा शाक्तेयी परिकीतिता ॥ इति। , 


अभिसर्धि विनाऽचार्यशिष्ययोर्भयोरपि । 


देशिकानुग्रहेणैव शिवता व्यक्ति कारिणी । 
सेयं हि शाम्भवी दीक्षा शिवा वेशन कारिणी॥ इति च । 


एवंविध्रदीक्षाऽमावे नकुत्राप्यधिकारी । तया श्रीमालिनीविजय- 
कारः प्राह 


न चाधिकारिता दीक्षां विना योगोऽस्ति शाङकरे । 
न च योगाधिकारित्वं शाम्भवमेकमेव वा ॥ 


भभिसन्धिरहिताचार्यक्ृपामात्र साध्या यथेऽयंभवेत्‌। अपि 
मन्त्राधिकारित्वमुक्तं च शिवदीक्षया । इति । शिष्यस्य वित्ताभावेऽपि- 
आचार्य: शिष्ययोग्यतामवधार्य स्वधनेन वा कुर्यात्‌ । स्वस्याप्यभावे 
लघूपायेन वा कुर्यात्‌ । 


स्वधनेन दरिद्रस्य कूर्याद्दीक्षां स्वयं गुरुः । 
अपि दूर्वाम्बुभियंद्वा दीक्षया मोक्षयेच्छिशुम्‌ ॥ 


इति सर्वात्मना दीक्षितस्येव ब्रह्मविद्यायामधिकारो नाच्यस्येति 


` स्थितिः। दीक्षा च परदेवतासन्तर्पणं साध्येत्यक्तम्‌ । सन्तपेणं च 


रवद्रव्यविशेषसाध्ययुगविशेषतपंणं तृप्तिमयदम्‌ । 'देवतस्यामृतेन तु । 


(७८) 


इत्युक्तत्त्रात्‌। अत एव तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति । 
यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेनेति । यज्ञस्यापि ब्रह्मविषयत्वात्‌ । 


श्रते स च यज्ञश्च पुजा सा च त्रिधा मता । परा अपरा 
परापरा चेति। तथा च परमशिवः परमेश्वरी प्रत्याह 


तव नित्योदिता पुजा त्रिभि भेदैव्यवस्थिता । 
परा चाप्यपरा गौरी तृतीया च परापरा ॥ 
प्रथमाद्वैतभावस्था सर्वप्रवरगोचरा । 
द्वितीया चक्रपूजा च सदा निष्पाद्यते मया ॥ 
एवं ज्ञानमये देवि तृतीया च परापरा। 
उत्तमा च परा ज्ञेया विधानं श्रुणु सांप्रतम्‌ ॥ 
महापद्मवनान्तस्स्थां कारणानन्दविग्रहाम्‌ । 
तदङगोपाश्रयां देवीं वाग्भवे गुरुपादुकाम्‌ ॥ 
आप्याथितजगद्रूपां परमामृतर्वाषणीम्‌ । 
सञ्चिन्त्य परमाद्वैतभावनामदघूणितः ॥ 
दहुनान्तरसंपर्कनादालोकनतत्परः । ः 
विकल्पसत्यसडकल्पविमुखोःन्तंभुखस्सदा ॥ 
चित्कल्लोलाभिललितसडकोचस्त्वतिसुन्दर: । 
इन्द्रिय प्री ण ने व्ये वि हितस्वात्मपूजकः ॥ 
व्यासं निवतंयेहेवि षोढान्यासपुरस्सरम्‌ ॥ 


इत्यादिपरा पूजा । अत्र स्वरूपमध्ये-- 
द्वितीया चक्रपुजा च सदा निष्पाद्यते मया । इति। 


परमशिवः स्वयमेव बाहयवर्ती वरिवस्यां करोमीति चक्रपूनां 
प्रशंसयामास । सोऽपि बाहययागः पञ्चविध:-- 


केवलो यामलो मिश्रशचक्रयुग्वी रसङक रः । इति स्मृतेः । 


(७९) 


एतल्लक्षणमाम्तायादेवावगन्तव्यम्‌ । ततश्च सन्तर्पणपूर्वंकमेवा- 
भषेचनादिकर्म कतंव्यम्‌ । तच्च सम्तपंणद्रव्यं निष्पाद्य मित्युक्तम्‌ । 
द्रवद्रव्यं च हेतुभूतनिदानकारणा प्रथमादिशब्दाभिधेयं परमामृतरूपं 
मधु । तेनेव परदेवतायागस्य साध्यत्वात्‌ । सोमेनागिनिष्टोमयागवत्‌ । 


न च वाच्यमर्निष्टोमीयं पशुमालभेत सोमग्रहान्‌ गृह्वातीत्या- 
दिविधिसङ्भावात्‌ । युक्तम्‌ । इतरेषां यागानां सोमसाध्यत्वमुक्तम्‌ । इह 
तु ब्राह्मणो न सुरां पिबेत्‌ न मांसमश्नीयादित्यादिना निषेधादिदं दर्शन- 
मनुपपन्नमिति। न वयं निषेधविधिमृल्लङ्खच स्वातन्त््ेणैव निदाना- 


` त्परदेवतातर्पेणं कर्तृमुचितमिति ब्रूम: । किन्तु इदमेव शाम्भवदर्शन- 


मौपनिषदसंप्रदायादागतमिति निश्चित्य हृयेवमवोचाम। तहि 
निषेधस्य का गतिरिति चेदुच्यतेअदीक्षित पुरुषविषयोऽयं निषेधविधिः । 
दीक्षितस्यानेनैव हेतुनादेवतायागः कर्तव्य इति मुख्यविधिसद्धावात्‌ । 
तथा च ऋग्वेदाम्भोधिममध्योद्धृतसाङखचायनशाखायां आदिसुन्दरी- 
वरिवस्थाद्वारा देवतासाम्राज्यसाधनतानिदानस्य श्रूयते-- 


इमां विज्ञाय सुरया मदन्ति परिख्रुता तर्पयन्त स्वपीठम्‌ । 
नाकस्य पृष्ठे महतो वसन्ति परं धाम त्रैपुरं चाविशन्ति ॥ 


अत्र परिस्रुतं द्रव्यमित्यर्थः । तथा निघण्ट्वादिप्रसिद्धः। अत 
एव वाजपेयादिप्रसिद्धक्रतुष्त्रपि परमेश्वर्या मन्त्रनायिकाया विहितत्वादेव 
निषिद्धस्यापि द्रव्यस्य स्वीकारो दरीदृश्यते । कुत्र वा परमेश्वरीविधिः 
श्रयते । ललितोपाख्याने च-- 


परितुष्टास्मि मद्याब्धे त्वया साह्ममतृत्तमम्‌ । 
देवकार्यमिदं किञ्चित्वया निविध्तितं कृतम्‌ ॥ 
इत: परं मत्प्रसादाद्वाजपेयादिके मखे । 
सोमपानवदत्यन्तमुपयोज्यो भविष्यसि ॥ 
यागेषु मन्त्रपूतं त्वां पास्यन्त्यखिलदेवताः। 
यागेन मन्त्रपूतेन पीतेन शवना जनाः॥ ` 


(८०) 


सिंद्धिपद्धि बलं स्वर्गमपवर्ग च बिभ्रतु । 
महेश्वरी महादेवों बलदेवश्च भागव: । 
दत्तात्रेयो विधिविष्णुस्त्वां पास्यन्ति महाजना:॥ इति । 


परमशिवो5पि पूजासङकेतके--प्रधानादिवरीवस्यां निर्वेत्येत्याह । 
यथा वा-- 


महापद्यवनान्तस्थे कारणानन्दविग्रहे । 
ममाङकोपाश्रयां देवीमिच्छा काम फलप्रदाम्‌ । 
भवतीं त्वन्मयैरेव नैवेद्यादिभिरचेयेत्‌ ॥। 


इत्यादितः उकत्वाऽन्ते नै वेदयद्रव्यं स्पष्टमाचष्टे । यथा वा-- 


अर्चनापिशितैर्ग्धैर्धपेराराध्य देवताम्‌ । 
चक्रपूजां विधायेत्थं कुलदीपं निवेदयेत्‌ ॥ 
कौलिकाचारसंयुक्तेर्वी रस्तु सह पूजयत्‌ ॥ 


अन्य रहस्यागमे परमेश्वर: प्रथमादिपदार्थपञ्चकस्य देवता- 
यागमाह-- 


मादिपञ्चकमीशानि देव्रताप्रीतिकारकम्‌ । इति । 


ननु शिव एव स्वतन्त्रप्रवतेकः इति । तदुक्तं महामायाशाम्ब- 
राद्यनेकतन्त्रानृष्ठानप्रसङ्ग: प्राप्नोतीति चेत्तदुक्त्वा विशेषादिति चेन्न । 
तेनेवतत्तदधिकारिभेदेन अनृष्ठेयानीमानि तन्त्राणि । इह्‌ तु शाम्भवः 
दर्शन ममक्षणामेवोपास्पमिति प्रपञ्चित्वात्‌। यथा-- 


२० ०० ००५ 


मोहशास्त्राणि सर्वाणि मयेव कथितानि वे | 
मुक्‍तथन्तरं तु गत्वैव मोहनाय दुरात्मनाम्‌ ॥ 


इत्युवत्वा-- 


“फन 


(८१) 


मथित्वा ज्ञानमन्थेन वेदागममहा णंवम्‌ । 
सारज्ञेन मया देवि कुलधमंस्समुद्धतः ॥ 
मेरुसंषेपयोयंत्ह्वत्सूयेंखद्योतयोरिव । 
तथान्यसमयस्याम्ब कुलस्य महदनन्तरम्‌ ॥ 


, इत्यादि कुलदर्शनस्वरूपमभिक्षाय तत्रनिष्ठस्येव मोक्षो नान्य- 
समय॒निष्ठस्य इत्याह-- 


` एतज्ज्ञात्वा वरारोहे सद्यः खेचरतां ब्रजेत्‌ । 


उदितः पुण्यानन्दादिति कामकलाङगन[विलासोऽयम्‌ । 
परशिवभुजङग भावाकर्षणहर्षाद कल्पते नित्यम्‌ ॥५४॥ 


चिन्तान्तरङ गतरलस्तूष्णसलिलः प्रपञ्चवाराशिः । 
यदतुग्रहेण तीणस्तस्से श्रीनायनाविकाय नमः ॥।५५॥ 


उदित इति--पुण्यानन्दात्‌ पुण्यानन्दाख्यात्‌ स्वस्मादुदितः उत्पन्नः। 
अश्रं कामकलाङ्गताविलासः । कामेश्वराविनाभूता विमर्शशक्तिः । 
कामकला सँवाङ्गना सुन्दरी तस्या विलासश्चक्रावरणदेवतादिरूपः । . 
स एव विलासः दयितेक्षणे सति तत्कालो चित्त विकारः। परशिवः 
प्रकाशेकस्वभावभुजङ्गः 'रसिकः विट:-तस्य मावो हृषितसञ्जातो त्कषंः । 
उद्विलास इति यावत्‌ । एवंभूताय हर्षायानन्दाय कल्पते समर्थो 
भवति। भावाकर्षणहर्षायेति पाठान्तरे-- तस्मात्तस्यावलोकनेन 
भावस्याकर्षणमुदयः । तेन यो हृषितः हर्ष: । विलासेक्षणेन समुत्पन्ना- 
न्तरो विकारविशेषो भावः । ब्रेनोपाजितो बिलासो भावजननद्वारा 
हषंहेतुर्मंवतीत्यर्थः। लोकेऽपि प्रियतमविलासदर्शने 'रसिकनायकस्य 
श्रङ्गारभावोदयपूर्वको हर्ष उत्पद्यते । तद्वत्परशिवस्यात्मशक्तीक्षणा- 
मिमुख्यस्य चिच्छक्ति मूतकामकलाविलासः। पदविक्षेपादिरूपनिरवधि- 
कातन्दप्रदो भवति । आर्यारूपेण स्बमुखारविच्दनिस्सृतो ग्रन्थरूपः 
कामकलाविछासः परसित्रप्रीति सङकल्पत इति । कामकलाविलासा- 


(८२) 


नुभवत: पुण्यानन्दमहात्मा एवं वदति च प्रतीयते। इतिशब्दः 
परिसमाप्तिद्योतक इत्यवगन्तव्यम्‌ । अधिगतमध्ययनमननुभावितं 
चार्थतः खरस्य चन्दनभारवत्केवलं परिश्चमकरं भवतीति निरुक्तक।रा- 
दिवचनेनाथंज्ञानहीनस्याध्ययनस्य निष्फलत्वश्चवणात्‌ ! 


ज्ञातव्यः सर्वेवेदार्थो वेदानां कर्मसिद्भये । 
पाठमात्रमधीता च पडके गौरिव सीदति ॥ 
वेदस्याध्ययनं सर्व धर्मशास्त्रस्य चैव हि । 
अजानतोऽर्थं तत्सर्वं तुषाणां खण्डनं यथा ॥ 


इत्यादि श्रृतिसिद्धकामकलास्वरूपं परिपूर्ण प्रपञ्चितमिति 
शिवम्‌ । 


॥ इति श्रीनटनानन्दक्ृतं कामकलाचिद्वल्लीव्याख्यानं संपूर्णम्‌ ॥ 
॥ श्रीगुरुचरणारविन्दार्पणमस्तु ॥ 


॥ श्री महात्रिपुरसुग्दर्यपंण मस्तु ॥ 
॥ शुभमस्तु ।। 
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